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प्रणय-पथ मे निराशा के मार्मिक प्रतिघातों से उत्पन्न मानव-ह॒ृद्य की कल्पनाएँ और | 
उनका चिन्ता-लोक के अस्फुट साम्राज्य मे विलीन हो जाना, हृदय के अन्तः- 
प्रदेश मै प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना 
की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने 
E के सारे खुखों की आहुति कर सकता है, यह 
इस पुस्तक में पढ़िए । 
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लेखक- “एक निर्वासित ग्रेजुएट” 


k e शह - . we <= n = 
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक 
gara कहानी है 
आशा-निराशा, खुख-दुख, साधन-उत्सग एवं उच्चतम आराधना 
का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा मै चारों 
ओर दीख पड़ने लगता है! इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम 
विलीनता एवं अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक हृदयग्राही 


मिश्रण है । छपाई-सफ़ाई दर्शनीय हुई है। 
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सुन्दर सजिल्द्‌ पुस्तक का मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहका से २।) 


a २०१ are ara इनाम लीजिए 


३ घड़ियाँ और चित्र को सारो चीज़ें ava इनाम | 
सच्चा टाइम बताने वाली ऊपर या बीच की रिष्टवाच या पॉकेटवाच 


ae गारणंडी let HEA इनाम -o 
> fete टायरिस्टवाच, गुडटाय पाँकेटवाच, दोनों घड़ियाँ इनाम, १४४ साबुन की बट्टी भो इनाम | . 
` खुशबूदार ओटो मोमेना को हि शि 


भी ६ शीशी मुफ्त इनास | | 


|. गारण्दी सहित | | इश्तेहार gn 
पि घडी इनाम | रिस्टवाच पॉकेटवाच |. न पाया 
संसार में पहली । गारण्टी - गारण्टी } eai माँग. 
5 Y नई बात | ७ साल d ५ साल | कम्पनी सें 


Ee | my पहुँच गई। | 
रूहे अम्बी o | 


- नया ईजाद, हज़ारों 
क्रिस्म के खुशबूदार 
ताज़े चुने हुए फूलों का 
सार याने smal 
तरह की रूहों का 
. चा है। एक फाहा 
_ लगाते ही अपनी मीढी- 
मीठी सुगन्ध की महक 
से दिल को मस्ताना 
_ बना देती है। एक फाहे 
की wag १० दिन. 
तक रहती है। एक ; 
शीशी क्रीमत k) 
की सँगाने से चित्र के. 
सब इनाम, तरह-तरह 

के और भी इनाम 
.मिल्लाकर पूरे २०१ 
इनाम दिए जायेंगे। 
कम्पनी ने नया माल. 
fama से aq 


नाम का बहुत बढ़िया On आई l iN = < SS 
मँगाया है, उसंके मश- जज Op. शी. pl ee 


हर करने के वास्ते कुछ Ss ~ NE SC aC Je ee’ : 

समय के लिए यह बढ़िया घड़ी का इनाम दिया जायगा । जो ग्राहक इस मशहूर और बढ़िया घड़ी को गारण्टी सहित 
सुफ़्त लेना चाहें, तो जल्दी ऑर्डर दें, तभी इस इनाम को पा सकेंगे। देर करने वालों को पच्चुताना ही हाथ 
लगेगा । गारण्टी के भीतर घड़ी मरम्मत करने की कम्पनी जिस्मेदाररहेगी। २ 


हकको साल मँगाने का पता--नरौली ट्रेडिङ्ग कम्पनी, हाटखोला, कलकत्ता 
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लेख . लेखक . 


RAS पृष्ठ क्रमाङ्क लेख लेखक पृष्ठ 
१--ग्रवलस्थे ( कविता ) [ श्री० रमाशङ्कर जी afer! सावधान !! ( कविता ) [ श्री० | 
; सिश्र “श्रीपति’] ee ८०१ देवीप्रसाद जी गुप्त, 'कुसुमाकर' बी० wo, | 
.. २-सम्पादुकीय विचार ८०९  एल्‌-एल्‌० बी०] 2: .. BRO 
३--प्रायश्चित्त [ श्री० विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, | $--दिल की आग st Rana की आह 
3 eo a 7 [ mae [लेखक--'पागल” ] र ... BRS 
Sga आधुनिक शिक्षा ° रासाज्ञा ज Sake 
os हिवेदी, एम० wo (af नस) | ai AS ce oll l n D oe 
समाज में स्त्री का दर्जा [ श्री० हृषीकेश जी माक! 22 
शर्मा, विशारद] ८२४ U Raal में खियों के अधिकार | श्री० 
“संयोग और वियोग (कविता) [site सोहन- भोलालाल दास जी do ए०,एल्‌-एलू० बी०] ८४१ 
लाल जी द्विवेदी] | , ८२७ 3रेन्दुबे जी की चिट्ठी [ sto विजयानन्द 
_ ७--समाज का अझिकुण्ड [ श्री० जहरबख्श जी (दुबेजी)] ee .. ८४७ 
` 'हिन्दी-कोविद'] aS - सरद gaad कमला (कविता) [ioar] 


` उपन्यास आज तक कोई नहीं निकला । एक बार 
शुरू करके बरोर ख़तम किए छोड़ने को जी नहीं 
करता । इसकी ओर क्या तारीफ़ करें, सँगा कर 
देखिए ! मूल्य केवल १); डाक-ख़र्च अलग । 


नयन-चन्द्र अञ्जन 
यह aaa नेतरो को चन्द्रमा के समान 

उज्ज्वल करता है और रोशनी को बढ़ाता है । 
'सूल्य ४) ताला ees 


जीवन-रस' आँफ्रिस-न० १ 


od 


EESE 


जासूसी, वीरता, जादूगरी, संसार-चक्र आर . 
` बहुत से गुप्त-रहस्यों का नया उपन्यास ! ऐसा उत्तम 


मिलता है । मूल्य केवल १), डाक-ख़र्च अलग। 
गङ्गाधर बाबू लन, बहबाज़ार, कलकत्ता 


sega अब र Mays LITO उ MeN meg SS agp. ong जा आर cog 


- जीवन कीरक्षाके लिए और घर में किसी के 
अकस्मात्‌ बीमार पड़ जाने के लिए 'जीवन-रस' से 


अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हर एक गृहस्थ को अपने 


घर में अवश्य रखना चाहिए। विधि-पत्र साथ में 


ie] 


क्रमाङ्क लेख लेखक पछ ASE लेख en त Oe ' ` ६ 
१४--गोस्वामी तुलसीदास और ख्री-जाति [ श्री० . २२--अखिल भारतीय क्षत्रिय-महासमा ... ८८४ 
: शोभाराम जी 'ेचुसेवक'] .... ८४१ ` २३-हिन्दू-उत्तराधिकार-बिल्ल .. MP दर 
.१४--सानसिक व्यभिचार [ श्री देवकीनन्दन जी O २४--नायक-कन्या-संरक्षण बिल... mom rcs. | 
j “विभव' ] ... ८६ , २४--लन्दन में खियों की विराट सभा ... ee . 
. १६-अणयाकर्षंण ( कविता ) [ श्री० सियावर- ६--जैन-समाज की नींद ee यार 
शरण जी] 5७० २७--कलकत्ता-कॉड्ग्रेस की व्यायाम-प्रदर्शिनी ३० 
१७--ताऊन या मरी | site हुक्मादेवी जी छात्रा] ८७१ २८--नोबल-पुरस्कार और खी-लेखिकाईँ .. SR | 
१८-विनोदु-बाटिका [ श्री  जी० पी० श्रीवास्तव २३--कविता की चोरी nt ea 
Re Wo, एल एल० qlo ] cae « ८७६ भट्ट ae Bl eee | 
-१३- सङ्गीतसौरभ [ सम्पादक तथा स्वर-लिपि- ; | 


| बाल-मनोरख: 
कार- श्री? किरणकुमार मुखोपाध्याय हर जन ; 
( नीलू बाबू ) ; शब्दकार--श्रज्ञात ] ... ८७६ ३० सिकन्द्र बादशाह और किसान [श्री० शिव- 


See 


सहाय जो चतुर्वेदी] 0. + ८5६ 3 - | 

* क कळती २ शिक्षा का प्रभाव! 9] 2 ee - 
wyf 4 

. ३२--घरेलू दवाइयाँ [ श्रीमती कौशलकुमारी न 

२०-- चॉद' के आगामी जातीय विशेषाङ्क ... ८८१ गुप्ता; श्रीमती विद्यावती सरीन; श्रीमती 
२१--बाल विवाह-बिल और सरकार wes ८८३ पार्वतीदेवी ] ee | 
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सफरी ग्रामोफ़ोन ८. 


आचाज्‌ में उत्तम और तेज, सफ़र में ले जाने के लिए हलका और 
एक हेण्ड-बेग की तरह, बजाने के समय बहुत जल्दी तैयार और मूल्य मैं 
सस्ता, चलने में मजबूत । हर प्रकार के आमोफ्रोन, रेकॉर्ड हारमो नियम, 
फ्रोटोग्राफ्री, बायस्कोप, बेतार का तार और साइकिलों के पूरे विवरण के 
लिए सुचीपत्र मुफ़्त | | 


भन्या Re 


प्रथम भाग दूसरी बार 
छुप कर तैयार होगया 


है । ९९० रेकॉर्डों के ११०० 
Z] S गाने, गवेयों के _ 
फ्रोटो और तरिङ्गी ESS 
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मूल्य १॥); रेशमी जिल्द सहित an) 


हेड ऑफ़िस--४।१ धर्मतल्ञा स्ट्रीट कलकता 0... बाज 5 d 
i RR gr cores वच परुश agg EPR CR 


लिण्डसे स्ट्रीट, कलकत्ता . 


ise 


. क्रमाङ्क लेख लेखक _ 

wa ३३—Entirely Original Proceedings of pros- 
- -cription of ‘ Bharat men Angrezi Rajya.’ ८६७ 
._ ३४--समाचार-संग्रह जा 


“पृष्ठ 


o चित्रसूची 
4 --तरुण-तपस्विनी < तिरङ्गा ) 
आटे पेपर पर रङ्गीन 


o% 


चिन्तिता... Ese 
_ ३-१०--्यङ्ग चित्रावली-८ चित्र. 
[ R 

_ ११ सिस ई० सैमुझ oo 
__ १२--श्रीमती दादी बा मेहता 


हिन्दी का. wag दैनिक पत्र | 
k | च्च eae न 
व्य्‌ ` 
सस्थापक--श्री० स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
व्यवस्थापक--प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 


j 
६ 


जानना चाहते हों, और भारत की राजधानी के 
देनिक हालात मालूम करना चाहते हों, और सामयिक, 
घामिक,तथा राजनैतिक विषयों पर निष्पक्ष, ओजस्वी 
तथा निर्भीक विचार पढ़ना चाहते हों, तो आप-- 


` समर्थक, भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सिपाही-- 
_ दैनिक ‘aga’ के ग्राहक बनिए। 
e aan माल को देहली, 
पञ्जाब, संयुक्तप्रान्त, मध्यभारत तथा राजपूताना की 
. जनता तक पहुँचाना चाहते हों, तो आप देहली के एक- 
मात्र हिन्दी दैनिक “अज्ञेन? में अपना विज्ञापन दीजिए ।. 
` ३--यदि आप--घर बैठे अपना धन्धा करते 
` हुए लोक-सेवा के साथ-साथ अपनी आमदनी में 
` बृद्धि करना चाहते हों, तो आप आज ही अपने नगर 


|| में अर्जुन! की ऐजेन्सी खोलकर उसका प्रचार कीजिए | | 


> | _ वाषिक मूल्य १२) एक अङ्ग का मूल्य )॥ 
D नोट--“अजुंन प्रायः प्रत्येक बडे शहर में एजेण्टो 
` | के पास मिलता है। र a 


[६] 


००० ९०६ 


१--थंदि आप--देश-विदेश के ताज़े समाचार 


आर्यसमाज के एकमात्र दैनिक, सङ्गठन तथा शुद्धि के | 


क्रमाङ्क चित्र 

१३- श्रीमती सीवान जानकी अम्मल. 

१४-मध्य-प्रान्तीय . महिला-शिक्षा-सम्मेलन मे सम्मि- 
लित महिलाओं का ग्रूप ae 

१९-शीमती विद्यालङ्कति रङ्गबाई 


` १६-मरडी की आदश महारानी साहबा श्रीमती . 


लक्षितकुमारी देवी । 


हारमोनियस | 
_ लहरी ब विज्ञान सचित्र बढिया शीघ्र बाजा 
सीखने की पुस्तके फेन्सी, जिल्द मूल्य मय डाक 


_ क्रमशः ॥३) ब १)) 


Novelties !!! 

I) EMBROIDERY MACHINE 
“The Fairy of the Home” 

NO HOME SHOULD BE WITHOUT IT 


By this simple but ingeniously W 


constructed Machine everyone 
( even a child ) can produce 
without any artistic talents, - 
within a few minutes magnificien 
embroideries on any kind of 
cloth and with any yarn. Eve ry 
lady thereby is enabled to 
decorate her home to make 
welcome presents or to earn cher 
_ living. Highly recommended for 
~ girls schools, orphanages, deaf 
and dumb asylums etc. Every 
achine is packed, with illus- 
trated instructions, in English 
and Hindi after being tested. 
Price Rs. 5/8 including 
packing & post. २ : 
(2) Sex-Indicator :—It 
‘determines sex of a child while 
-in a mother's womb. Also gives similar and 
true informations about the dead and those living 
abroad. ‘ Many other wonderful properties, 
Pull of Mysteries. aged 
_ Price Rs. 2-8 with packing & postage, 
N. J. COMRADES & Co., P.O. 66 
KATRA KANHAYAN, : AMRITSAR शी. 
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यह उपन्यास अपनी मौलिः 
शिक्षा, san लेखन शैली तथा 


बालक-बालिकाएँ, स्त्री-पुरुष--<सभी 


PT 


ee 


reai 
PRE 


ey 
२42 


आ 


r] 


J 
R20! 


i 


jd 


aD 


ee) 
| 
; S 
ES} 
8 
gS 
cS 
E 
॥ > 


: 222E B 


न जानें कितनी होनहार युवतियों की हत्याएँ की हैं fee अकार विधवा 
पर मजबूर किया जाता था; उनकी इच्छा न होने पर भी, किस 


खड्ग-प्रहार करते थे तथा भारतीय महिलाओं की कैसी gan होती थी-- 
प्रामाणिक रूप से आप जानना चाहते हैं, तो एक बार 


तथा उनके परिवार का मङ्गल है ! 

जिस प्रकार की कठिन खोज करके यह पुस्तक लिखी गईं है, वह 
से ही प्रकट हो सकती है । किस प्रकार इस प्रथा को रोका गया 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों का वर्णन इस 
प्रामाणिक रूप से अङ्कित किया गया है। २० | 


न्त दुख अब नहीं सहा ज 


a pe तुम दुनियां के. 


। धन्य है ! तुम्हारे प्रेम 


को दहला देता है इसके पश्चात्‌ यह उदात्त- 
पीर श्रेयसी बनकर किस प्रकार नूरजहाँ के नाम 
घटनाएँ इस उपाख्यान में बड़े ही कवित्वपूर्ण 
रसणी-रस्न का चरित्र पढ़ कर अपूर्व लाभ 
आने । स्थायी ग्राहक 
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[ लेखक--अध्यापक श्री० ज़हूरबरूश जी 'हिन्दी-कोवि fe |. - ह. | | ui 
sio agaga जी की लेखन-शैली बड़ी ही रोचक और 


आनन्द से उमड़ पडता है । हरेक कहानी को जितनी बार 
जाय, उतनी ही बार एक नया आनन्द प्राप्त होता È बा. 
` बालिकाणँ तो इन्हें बड़े मनोयोग से gat बड़े 

भी मनोरञ्जन हो सकता है । शीघ्र ही मॅगा कर लाभ उठा 


"ऱ्य । | 
| | 
| | 
हना. | 
| 
l) 
अहि fa a 


Da 


Fess आर पश्चिम 
[ ले० ठाकुर कल्याणसिह जी शेखावत, बी० To ] 


इस पुस्तक में पू और पश्चिम का आदर्श, दोनों की 
तुलना, मनुष्य-जीवन के लिए भारत की प्राचीन मर्यादा का 
aaas fae होना, भारत की वतमान सामाजिक कुरीतियाँ 
तथा उनका ॥ | परिणाम, यूरोप की विलास-प्रियता और 
उससे उत्पन्न होने वाली अशान्ति का वर्णन बड़े ही मनोहर 
ढङ्ग से किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल 
और सुहावरेदार है । 


इङ्गलैण्ड की सोफ़िया नामक एक अनाथ बालिका का 
भारत के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा, चिकित्सा-कार्य द्वारा 
उसका भारतीय जनता की निस्स्वार्थ-सेवा करना, डॉक्टर 
चन्द्रस्वरूप YS तथा उनकी धर्मपली फूलकुमारी से सोफ़िया 
का घनिष्ट प्रेम, फूलकुमारी की मत्यु के बाद शुक और 
सोफ्रिया का प्रणय, एक दूसरे को अपना हृदय समर्पण 
Ee किन्तु सामाजिक eRT के भय एवं पिता के अनुरोध 
से बाध्य होकर शुझ का दूसरी खी से पाणिग्रहण करना, 
फल-स्वरूप दोनों का निराशा एवं आन्तरिक दुख से व्यथित 
होना और अन्त में संन्यास लेकर दोनों का तन, मन, धन 
से देश-सेवा करना ऐसी मनोरञ्जक कहानी है कि पढ़ते ही 
तबीयत फड़क उठती है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 
स्थायी आहकों से १॥।=) 


तरुण तपस्विनी 
चम-चच्ु तो देख रहे हैं, शोभा विशद प्रकृति की शान्त । 
र «को कट खोज रहे हैं मूत्ति कौन सी, मानस के लोचन डद्आन्त ॥ 


क्र ALLAHABAD 


Highly appreciated and recommended for use in Schools and Libraries by 
Directors of Public Instruction, Punjab, Central Provinces and 


Berar, United Provinces and Kashmir State etc , etc 
a 


>») A | ie SN M LG 
) ८) संख्या ६ ७ 
( ANd १६९५६ VO 
‘9 $) खरड १ | पूण संख्या ७८ fo 
UR n a INS J 
अवलम्ब 
[ रचयिता--श्री० रमाशङ्कर जी मिश्र Shafer ] 
(9) ८२) 
किस अञ्चल की चञ्चल छाया-- कहाँ अन्तरित हो जाता है- 
मन-मानस पर मञ्जुल भाव-- टकरा कर मम करुण-कलाप; 
स्निग्ध ज्योत्स्ना से सञ्चारित-- नवल-कल्पना के उपवन मैं-- 
करती कैसी नूतन चाव! | उच्छुवासों का कैसा ताप! 
RD Cre) 
कलित कामना के कुओं में-- wan mast में-- 
कौन सुनाता सुख-सन्देश; जल कर झुलस रहे हैं प्राण; | 
आशा-हत होने पर निष्टुर-- Sg फिरे उद्गम-क्ानन में- 
कौन कठिन देता है क्लेश? दावानल से मिला न त्राण। 
Cee) 
इस उद्ञ्जान्त पथिक के तुम हो-- 


wear aar! आधार; 
सूना पथ तुम बिन जीवन भी- | 
सूने स्वगं सौख्य संसार! 


Fz: काल के समस्त संसार में, 
विशेष कर प्राचीन भारत में 
जातियों अथवा देशों के 
इतिहास लिखने की प्रथा 
प्रचलित नहीं थी, प्राचीन 
भारत का कोई सिलसिल्लेवार 
प्रामाणिक इतिहास के न 
मिलने का यही एक-मात्र 
U li? कारण है। उस समय की 
प्रथा यह थी कि विद्वान्‌ लोग तारीखवार कोई इतिहास न 


लिख कर, कल्पित अथवा अङ-ऐतिहासिक कथाओं हारा 


अपने समय के उच्च से उच्च नैतिक, सामाजिक एवं घामिक 
staat को चित्रित कर देना ही पर्याप्त समझते थे-चे 
नामवरी के भूखे भी नहीं थे और न तारीख़ और 
Rakam इतिहास लिखने के पच में ही थे । यही 
कारण है कि प्राचीन भारत का कोई क्रमबद्ध इतिहास 
हमें नहीं मिलता और जिज्ञासुओं को पौराणिक कथाओं, 


प्राचीन साहित्य तथा परम्परागत गाथाओं की शरण 
लेनी पड़ती हे । भारत के प्राचीन साहित्य से तिथियों 
का ठीक-ठीक पता न चलने का भी यही कारण है। 
महाभारत और रामायण जैसे सहानू ग्रन्थों से भी 
हमारी इसी धारणा की पुष्टि होती हे । इसका कारण 
यह न समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे अथवा 
उनमें ऐसा करने की क्मता नहीं थी, वरन्‌ वे इसे 
आवश्यक ही नहीं समझते थे। आने वालो पीढ़ियों 
को इसकी आवश्यकता होगी--वे इस बात की कल्पना 
भो नहीं कर सके थे । अस्तु-- 


वर्तमान इतिहास-कला अर्वांचीन अन्तर्राष्ट्रीय मान- 
सिक स्थिति का एक विशेष परिणाम है अथवा यों 
कहिए, पाश्चात्य राजनीति अथवा कूटनीति का एक सुख्य 
अङ्ग है । इतिहास लिखने और उसे सुरक्षित रखने की 
जितनी झावश्यकता आज प्रतीत होती है, उत्तनी प्राचीन 
काल में नहीं हुईं थी । इसका कारण हे । इतिहास का 
अधिकतर सम्बन्ध अपने समय की राजनेतिक अवस्था से 
होता है और यह स्वाभाविक ही है कि कोई भी लेखक, 
अपनी मानवीय दुर्बलताओं के कारण, अपनी राजनैतिक 
अवस्था की ओर से सर्वथा पक्षपात-शून्य नहीं हो 
सकता । ईसा की ११ वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध gaa- 
मान इतिहास-लेखक अलबेरूनी ने इतिहास-कला की 
बड़ी सुन्दर वैज्ञानिक विवेचना की है और इतिहास के 
विद्याथियों को इतिहास-लेखक की स्वाभाविक प्रवृ- 
त्तियों से उत्पन्न होने वाली अनेक आन्तियों की ओर 
से सावधान भी किया है । 

समस्त ब्रह्माण्ड का इतिहास उलट कर देख 
कीजिए, उनके प्रत्येक एष्ठ से हमारी इस धारणा को 
gf होती है। जब कभी एक जाति दूसरी जाति पर 


=í 


विजय प्राप्त करती है तो शासक जाति के लेखकों का लक्ष्य 
एक ओर अपनी रचनाओं द्वारा अपनी जाति के लोगों में 
देश-भक्ति, वीरता, आत्म-विश्वास और साहस का भरना 
होता है, दूसरी ओर उनका च्य होता है शासित जाति 
के इन्हीं सदगुणों की अवहेलना करना, उसळे पूर्वजों को 
तुच्छु तथा हेय प्रमाणित करना और उसकी कमज़ोरियों 
को तिल का ताङ बनाकर संसार के सामने रखना ! 
शासकों की इन चालों का प्रभाव शासित जाति पर न 
पड़ता हो सो बात नहीं है, शासकों के लिए इसका 
इच्छित परिणाम होता है। कुछ ही ART के बाद-- 
शनेः शनैः शासित जाति इन्हीं बनावटी और झूठे इति- 
हासों पर विश्वास करने लगती है। उसे स्वभावतः अपने 
साहित्य से अरुचि, अपने पूर्वजों से घृणा और अपनी 
क्रौम से ग्लानि होने लगती है । परिणाम यह होता है कि 
शासकों की निकृष्ट से निकृष्ट चाल शासित जाति की 
पथ-प्रदुशंक बन जाती है और सदा के लिए उसकी वीरता, 
` साहस, आचार-व्यवहार और आस्म-सम्मान का लोप हो 
जाता है-संसार का इतिहास इस बात का साच्ची है। 
रोमन लोग जब किसी देश को विजय करते थे तो उस 
देश की भाषा और साहित्य को यथाशक्ति दबा कर उसके 
स्थान पर रोमन भाषा, रोमन साहित्य और रोमन 
आचार-विचार के प्रचार का प्रयल्ल करते थे । इसी प्रकार 
के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं सारांश यह 
कि जो बात संसार की शासक जातियों के लिए सत्य है 
वंह agent शासन के लिए अपवाद नहीं हो सकती । 
झाजकल . हमारे स्कूल ओर कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली 
पाल्य पुस्तकें और विशेषकर इतिहास, इसी aaa को 
सामने रख कर लिखे जाते हैं। इतिहास के सम्बन्ध में 
हमारी ही यह धारणा हो, खो बात नहीं है, अनेक 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी इतिहास को साहित्य का सबसे 
पापपूर्ण और निकृष्टतम अङ्ग स्वीकार किया है । सुप्रसिद्ध 
फ्रान्छीखी विद्वान्‌ हरे (M. Herve) लिखता है :— 
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. History, so far, has been the most 
immoral and perverting branch of literature. It 
exalts greed and wholesale murder when greedy 
and murderous lusts are satisfied in the name of 
nations. Fraud is taken as evidence of clever 
diplomacy. What is counted immoral down below 
is held admirable in the court and on thrones , .” 


Boz 
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अर्थात्‌--/इतिहास अब तक साहित्य का सबसे 
अधिक पापमय और अष्टकारी शाखा रहा है। जब कभी 
जातियों के नाम पर धन-लोलुपता और रक्त-पिपासा 
को तृप्त किया जाता है, इतिहास इस प्रकार की लोलु- 
पता और अधाघुन्द हत्या को सराहनीय ठहराता है। 
इतिहास की इष्टि में छुल और कपट को चतुर-राजनीति 
का प्रमाण माना जाता है । जो वस्तु साधारण मनुष्यों 
में पाप समझी जाती है, वह राजदरबारों में और राज- 
सिहासनों पर प्रशंसनीय मानी जाती है।” | 

सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक लेकी अपने Rationalism 
in Europe नामक ग्रन्थ में लिखता है :--! 

“ The object of the politician is expediency 

. adis-interested love of truth can hardly co-exist 

with a strong political spirit. In all countries 
where the habits of thought have been mainly 
formed by political life, we may discover a dis- 
position to make expediency the test of truth” 

अर्थात्‌--“सत्य का निस्स्वाथ प्रेम और प्रबल राज- 
नैतिक भवृत्ति दोनों साथ-साथ नहीं चल सकतीं। उन 
समस्त देशों में, जहाँ के लोगो का मानसिक स्वभाव 
अधिकतर राजनैतिक जीवन के आधार पर बना हो, हमें . 
यह दिखाई देता है कि लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि को ही 
सत्य की कसोटी बना बैठते हैं ।” 

सुप्रसिद्ध झङ्गरेज्ञ तत्ववेत्ता हरबर्ट स्पेन्सर ने एक 
स्थान पर लिखा है कि फ्रान्स का एक बादशाह जब 
इतिहास की कोई पुस्तक पढ़ना चाहता था तो अपने 
पुस्तकाध्यक्ष से कहता था--“मेरे कूठ बोलने वाले को 
ले आओ" हरबर्ट स्पेन्सर ने इसी प्रकार के उदाहरण देकर 
अपनी Facts and Comments नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक 
में लिखा है :-- | 

“ Beyond account of kings’ reign of battles 
and of incidents named in the chronicles of all 
nations concerned, we have nothing to depend 
on but treaties made to be broken, despatches of 
corrupt and lying officials, gossiping letters of 
courtiers and so forth. How from these materials 
shall we distil the truth >” ° 

अर्थात--“राजाओं के शासन-कालों, लड़ाइयों और 
इस तरह की घटनाशों के वृत्तान्तो के अतिरिक्त, जोकि 
समस्त वर्तमान राष्ट्रों के इतिद्दास में मिती हैं, हमें सिवा 
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उन सन्धियों के, जो तोड़ने ही के अभिप्राय से की 
जाती हैं, उन सरकारी पत्रों के जो बेईमान और झूठे 
कर्मचारियों द्वारा लिखे जाते हैं, उन गप्पो से भरे हुए 
पत्रों के, जो दरबारियों के लिखे होते हैं, और इसी तरह 
की अन्य सामग्री के, कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिस 
पर हम विश्वास कर सकें । इस तरह की सामग्री से हम 
सत्य को अलग कैसे कर सकते हैं << x” 

कसान कनिङ्म के “सिक्खों के इतिहास” नामक 
` सुप्रसिद्ध मन्थ के उस संस्करण के विज्ञापन में,जो सन्‌ १८४३ 
में प्रकाशित हुआ था, पीटर कनिङ्खम महोदय लिखते हैं :-- 

“The printed materials for the recent History 
of ‘India are not of that character, on which 
= historians can rely. State Papers, presented to 
the people by both Houses of Parliament have 
been altered to suit the temporary views of 
political warfare, or abridged out of mistaken 
regard to the tender feelings of survivors” 

. अर्थात्‌ हाल के भारत के इतिहास के लिए जो 
प्रकाशित सामग्री मिलती है, वह इस प्रकार की नहीं है, 
जिस पर कोई इतिहास-लेखक विश्वास कर सके। 
पालांमेण्ट के दोनों भागों-हाउस ऑफ़ कॉमन्स और 
हाउस ऑफ़ लॉडंस द्वारा जो सरकारी उल्लेख जनता 
के सामने उपस्थित किए जाते हैं, उनमें राजनैतिक 
दलबन्दी की क्षणिक इष्टि से उल्नट-फेर हुई है, अथवा 
इस ग़लत ख्याल से कि लोगों के भावों को आघात न 
पहुँचे, उनमें काट-छाँट की गई है।?” 

: सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक सर जॉन के, जो इङ्गलैण्ड 
के राजनैतिक और गुप्त-विभाग के मन्त्री रह चुके थे, एक 
स्थान पर लिखते हैं :-- 

“The character and career of Alexander 
Burnes have both been mis-represented in those 
collections of State Papers which are supposed 
to furnish the best materials of history but which 
are often only one-sided compilations of garbled 
documents—counterfiets, which the ministerial 
stamp forces into currency, de frauding a present 
generation, and handing down’ to prosterity 
chain of dangerous lies.” * | 
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अर्थात्‌-“पालामेणट के सरकारी aust के संग्रह 
में अलेक्ज़ेण्डर aed का चरित्र और जीवनी--दोनों को 
ग़लत बयान किया गया है। समझा जाता है कि 
qali के काराज़ इतिहास के लिए सबसे अच्छी 
सामग्री हैं, किन्तु वास्तव में ये सरकारी काराज़ प्रायः 
केवल काट-छाँट की हुईं दस्तावेजों और जाली कागाज्ों 
का ऐसा एकतर्फ़ा संग्रह होता है, जिसे राज-मन्त्रियों 
की मोहर सच्चा कह कर चला देती है, जिससे मौजूदा 
नसल के लोग धोखे में आ जाते हैं, और भावी 
नसलों को भयङ्कर wat का एक सिलसिला उत्तराधिकार 
में मिलता है ।” 


. सुप्रसिद्ध इतिहास-खेखक फ्रीमैन का स्पष्ट शब्दों 
में कहना है कि सरकारी एलानों, पत्रों और राजनेतिक 
दुस्तावेज्ञों का सारा चेत्र “झूठ का मनोवान्छित चेत्र” है। 
एक स्थान पर आपने लिखा है :-- 

T . Here we are in the very chosen region 
of lies. . yet they are instructive lies; they are 
lies told by people who know the truth; truth may 
even, by various processes be got out of the lies ; 
but it will not be got out of them by the process of 
beleiving them, He is of child-like simplicity 
indeed who beleives every royal proclamation 
or the preamble of every Act of Parliament, as 
telling us, not only what certain august persons 
did, but the motives which led them to do it...” 

अर्थांतू--“ x x x तथापि ये झूठ शिक्षाप्रद कूड हें-- 
यह उन लोगों के कहे हुए झूठ हैं, जो सच्चाई a परिचित 
हैं। कई तरह के उपायों से झूठ के अन्दर से भी सच्चाई 
का निष्कर्ष किया जाना सम्भव है, किन्तु इन wat पर 
विश्वास करके इनसे सच्चाई का पता नहीं लगाया जा 
सकता | वास्तव में वह मनुष्य बालक की तरह भोला 
है, जो प्रत्येक शाही एलान (Proclamation ) अथवा 
पार्तामेण्ट के प्रत्येक एक्ट की भूमिका पर विश्वास 
करता हो, और उनसे यह अन्दाज्ञा लगाता हो कि 
अमुक-अमुक बडे लोगों ने क्या-क्या किया और उसके 
करने में उनकी क्या नीयत थी ।” ७ 

सुप्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान्‌ रैन का अपने एक 
इतिहास में, इतिहासों की खिल्ली उड़ाते हुए, स्पष्ट 
शब्दों में कहना है :-- 


£ 


“There are many statements of history which it 
is immaterial to substantiate or disprove. Splendid 
pictures of public virtue have often produced their 
good if once received as fact. But when private 
character is at stake every conscientious writer or 
reader will cherish his “Historic doubts’, when he 
reflects in the facility with which calumny is sent 
abroad; the avidity with which it is received, 
and the careless ease with which men credit 
what it costs little to invent and propagate, 
but requires an age of trouble, and an almost 
impossible conjuction of opportunities effectually 
to refute.” * i 

अर्थात्‌-- इतिहास में अनेक बातें ऐसी लिखी 
मिलती हैं, जिनको साबित करने या जिनका खण्डन 
करने का कोई विशेष मूल्य नहीं है । सार्वजनिक सदा- 
चार के इस तरह के उज्ज्वल ( किन्तु असत्य ) चित्र 
इतिहास में मिलते हैं, जिन्हें यदि एक बार लोगों ने 
सच्चा मान लिया है तो प्रायः उनसे भला ही हुआ है, 
किन्तु जब किसी न्यायी अथवा जाति के निजी चरित्र 
पर कलङ्क लगाए जाते हैं और जब हम यह देखते हैं कि 
कितनी आसानी से झूठे east का प्रचार किया जाता 
है, कितने कौतूहल् के साथ लोग उन्हें पढ़ते और सुनते 
हैं, और जिन बातों को गढ़ लेने या फेलाने में कुछ भी 
au नहीं होता, किन्तु जिनका पूरी तरह खण्डन करने में 
आजीवन परिश्रम और इस प्रकार की परिस्थिति की 
आवश्यकता होती है, जिसका मिलना लगभग असम्भव 
हो जाता है, और उने पर लोग सहज ही में आर वेपर- 
वाही के साथ विश्वास कर क्षेते हैं, तो प्रत्येक विवेकी 
लेखक या पाठक का इल तरह “इतिहास पर सन्देह? 
करना स्वाभाविक ही है ।'” 

सारांश यह कि प्रचलित इतिहासों की आन्ति के 
सम्बन्ध में जो कतिपय विद्वानों की सम्मतियाँ ऊपर दी 
गईं हैं, उनसे स्पष्ट है कि आजकल जितने भी इतिहास 
स्कूल और कॉलेजों में हमें पढाए गए हैं और आज 
हमारे बच्चों को पढाए जा रहे हैं, उनमें खे अधिकांश 
हमारे वर्तमान शासकों की मनोवृत्ति और उनकी 
राजनेतिक अभिल्लाषाओं के परिचायक हैं, यह एक ऐसा 


* Grattan’s History of Netherlands, vol. ii, p. 242, 
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सर्व-सिद्ध सत्य है कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रमाण देने 
की आवश्यकता नहीं । | Pn 

इस उन्नति और विकास के युग में इमारे समक्ष किसी 
भी भाषा का एक भी प्रामाणिक इतिहास न होना भारत- 
वासियों के लिए बड़े amt की बात थी । केवल इसी 
सदुद्देश्य की पूत्ति के लिए “भारत में अङ्गरेज्ी राज्य” 
नामक लगभग २१०० पृष्ठों का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ-रल, 
जिसकी चर्चा पाठकगण पिछले दो वर्षों से सुन रहे थे, 
हाल ही में प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होते ही 
युक्तप्रान्तीय सरकार द्वारा कोकेन की पुड़ियों की तरह २४ 
घण्टो के भीतर ज़ब्त कर खिया गया ! ज़ब्ती का पूरा 
विवरण देने के पहले इस इतिहास के निर्माण तथा 
निर्माणकर्ता के सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ लिख देना आव- 
श्यक प्रतीत होता है | अ्रस्तु-- 

अनेक प्रामाणिक पुस्तकों, इतिहासो तथा स्वयं afa- 
पड़ताल कर पिछुले ४ वर्षो के कठिन परिश्रम के बाद 
इसके सुयोग्य लेखक--महात्मा सुन्दरलाल जी ने इस 
पुस्तक का निर्माण कर पाया था। अधिकांश भारतवासी 
कमेयोगी सुन्दरलाल्ल जी की विद्वत्ता और उनके स्वार्थ- 
त्याग से भली-भाँति परिचित हैं। 'कर्मयोगीः और 
साप्ताहिक तथा दैनिक “भविष्य” जैसे प्रभावशाली पत्रों 
के प्रतिभाशाली सस्पादक का परिचय हिन्दी-संसार को 
कराना, लेखक का अपमान करना होगा। महात्मा 
garata जी राष्ट्रीयता के उस सच्चे स्वरूप के उपासकों 
में से हैं जिनकी भित्ति पर हमारे भावी राष्ट्र का निर्माण 
होगा । तात्पय यह कि एक ऐसे ज़िम्मेदार व्यक्ति की 
लेखनी द्वारा क्षिखी गई पुस्तक कितनी प्रामाणिक हो 
सकती है, पाठकगण इस बात की सहज ही कल्पना 
कर सकते हैं। पुस्तक के प्रमाण के लिए इसके 
सुयोग्य लेखक को जिन-जिन पुस्तकों को टटोळना पड़ा 
है, उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है ! 

वत्तमान पुस्तक मुख्यतः मेजर बामनदास बसु, आई 
एम० qao की सुप्रसिद्ध पुस्तक “दि राईज़ ऑफ़ दि 
क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया” पर अवलम्बित है, किन्तु 
इसके अलावा अन्य कई प्रामाणिक पुस्तकों से भी सहा- 
यता ली गई है, जिनमें से मुख्य ये हैं :--- 

( १) कन्सॉलिडेशन ऑफ़ दि क्रिश्चियन पावर 
इन इण्डिया । 
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(२) सुदन ऑफ़ इण्डियन ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज़ 
( ३) एजुकेशन इन इण्डिया अण्डर दि इस्ट 
इ ण्डिया कम्पनी | 
पुस्तक में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉक्टर ताराचन्द, एम० 
wo, डी० क्रिल के अप्रकाशित निबन्ध दि इन्फ्रलुएन्स ऑफ़ 
इस्लाम आन इण्डियन कल्‌ चर’ ( The influence of Islam 
on Indian culture ) का भी पूरा-पूरा उपयोग किया गया 
है। इनके अलावा लगभग सभी सुप्रसिद्ध agen विद्वानों 
के इतिहास का मनन और उपयोग किया गया है, जिसकी 
सूची इतनी विस्तृत है कि इस परिमित स्थान पर डसका 
प्रकाशित करना सम्भव नहीं है। इतिहास में जो भी 
बात लिखी गई है, नीचे उसका प्रमाण दे दिया गया 
है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ज़माने में, सन्‌ १७ के 
Aya में तथा agin शासन के आरम्भ में भारत- 
वासियों पर जो-जो अत्याचार और विश्वासघात किए गए 
हैं तथा जो-जो अन्याय हुए हैं, और nagan जहाँ- 
जहाँ इन अप्रिय घटनाओं का उल्लेख किया गया 
है, ।उस-उस स्थान पर इस बात का ध्यान रक्खा 
गया है कि प्रामाणिक यूरोपियन इतिहासकारों के ही 
प्रमाण, ठीक उन्हीं के शब्दों में दिए जावें और उन 
झङ्गरेज्ञी उद्धरणों का अनुवाद भी बहुत BEET कर 
किया गया है। इतिहास adat हेष-रहित, पक्षपात- 
रहित और केवल इतिहास की दृष्टि से ही लिखा गया 
था--“राजनैत्तिक प्रोपेगण्डा”” की दृष्टि से नहीं । हम 
इस बात का भी पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि 
समस्त पुस्तक में कहीं भी बम बनाने के नुस्ख़े नहीं दिए 
गए हैं और न हिंसा के लिए किसी को प्रोत्साहित किया 
गया है। पुस्तक में कम्युनिज़्म की कहीं चर्चा तक नहीं 
है। जहाँ कहीं भी नृशंस इत्याओं की चर्चा आई है, पुस्तक 
के सुयोग्य लेखक ने उस पर रोष और पश्चात्ताप प्रकट 
किया है, चाहे हिंसा करने वाला अङ्गरेज्ञ हो, हिन्दू हो 
अथवा मुसलमान । सुयोग्य लेखक ने समस्त पुस्तक में 
प्राणिमात्र को एक दृष्टि से देखा है | अस्तु-- 
पुस्तक में लगभग ८० R, चौरङ्गे और cas 
faa, नक्शे तथा मान-चित्र भी दिए गए थे । प्रत्येक 
चित्र के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रक्‍खा गया था 
कि कोई भी चित्र wait अथवा झूठा न हो । जहाँ जरा 
भी सन्देह हुआ है, वहीं सैकड़ों रुपए व्यय कर अपना 


ख़ास प्रतिनिधि भेजा गया, MANE भेजे गए, ख़ास- 
ख़ास लोगों से चित्रों की सत्यता की तस्दीक्र कराई गई 
ओर तब कहीं बह चित्र दिया गया था । अनेक प्रतिष्टित 
सरकारी कर्मचारियों ने इस मासले में हमारी पूणं 
सहायता की थी। चित्रों आदि के संग्रह में श्री० वासुदेवराव 
सूबेदार, सागर; श्री? वी० जी० जोशी, पूना; डॉक्टर 
सुइरावर्दी, कलकत्ता; टीपू सुलतान के पर-प्रपौत्र शहज्ञादे 
हल्ीसुज्ज़माँ; so बहादुरसिंह जी सिङ्घी, कलकत्ता; 
ज्ञानी हीरासिह जी सम्पादक फुलवाडी, saar; श्री० 
नरेन्द्रदेव जी, आचार्य काशी-विद्यापीठ; पण्डित गोऊुल- 
aq जी दीक्षित, सम्पादक 'स्टेट-गजट' भरतपुर; बाबू 
रामानन्द जी चट्टोपाध्याय, सम्पादक “मॉडन रिव्यु! 
कलकत्ता; डॉक्टर सीताराम जी क्यूरेटर सेन्ट्रेल भ्युज़ियम 
लाहौर; मिस्टर एफ़० हैरिङ्गटन, एफ़० आर० To एस०, 
क्यूरेटर विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता तथा so 
अमूल्यचरण विद्याभूषण, मन्त्री बङ्ग-साहित्य-परिषद्‌, 
कलकत्ता के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

भारत में agit राज्य? की सामग्री एकत्रित 
करने में समस्त भारत के सैकडौं बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वानों, 
नेताओं तथा इतिहासज्ञों ने यथाशक्ति सहायता प्रदान 
कर लेखक को सदा उत्साहित किया था। हेद्रअली और 
टीपू सुल्तान के सम्बन्ध की जो अलभ्य तथा नई 
सामग्री इस इतिहास में प्रकाशित हुईं थी, वह हमें प्राप्त 
हुईं थी मैसूर-विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री बी० uao 
श्रीकान्तिया, Go go बी० एल्‌ और मैसूर के पुरातत्व- 
विभाग के विद्वान्‌ डाइरेक्टर डॉक्टर आर० शामा शास्ती 
से। इन पंक्तियों को देशवासियों के समच उपस्थित 
करने से हमारा अभिप्राय केवल इस इतिहास की 
महानता का प्रदर्शन करना मात्र है, जिसे युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने टेलीफ़ोन से आज्ञा देकर प्रकाशित होने के 
केवल २४ घण्टो के भीतर ही जब्त कर, ब्रिटिश शासन 
को safga किया है । अब हम पाठकों के मनोरञ्जन 
के लिए इस सहान ग्रन्थ की नाटकीय जुडती के सम्बन्ध 
सें कुछ पंक्तियाँ लिख कर, अपने कत्तव्य का पालन 
करेंगे । अस्तु | 


पाठकों को स्मरण होगा, पिछुल्ले दो वर्षो से इस पुस्तक . 


का विज्ञापन ‘ate’ में तथा लगभग सभी प्रसिद्ध पत्र- 
पत्रिकाओं में निकल रहा था । “फाँसी-श्रङ्क में १२ get 


भारू ह 
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का एक विस्तृत विज्ञापन भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें 
१०-१२ अध्यायों के विषय नमूने के तौर पर प्रकाशित 
किए गए थे । यह विज्ञापन १९,००० की विशाल संख्या 
में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से १०,००० तो “चाँद' के 
“फाँसी-थङ्क' के पाव्च-पृष्ठों में सिला था और ४,००० 
एजेण्टो द्वारा सर्व-साधारण में facia किया गया था। 
यह बात आज से छे मास पूर्वे की है, किन्तु हमारी सरकार 
बहादुर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की । एक बात और 
भी स्मरण रखने की है, इस विज्ञापन में पुस्तक के प्रका- 
शित होने की अवधि ३० नवम्बर तक नियत की गईं थी, 
किन्तु अनेक कारणों से पुस्तक समय पर प्रकाशित न हो 
सकी । १८ मार्च को क़रीब ४ बजे शाम के, पहली बार 
पुस्तक डाकख़ाने भेजी गई ! १६ मार्च की शाम को सी० 
आई० डी० के एक दारोग़ा साहब इन पंक्तियों के लेखक 
के पास पधारे। उनका कहना था कि कल- अर्थात्‌ २० 
तारीख़ को प्रातःकाल १० बजे पुलिस-सुपरिन्टेरडेण्ट साहब 
ने आपको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। २० 
तारीख को पुल्तिस-सुपरिन्टेण्डेण्ट से भेंट हुईं । उन्होंने 
हमारे सामने संयुक्त-प्रान्तीय सरकार के चीफ सेक्रेटरी 
कुँवर जगदीशप्रसाद जी का हस्ताक्षरित एक पत्र रख 
दिया, जो स्थानीय sar के पास भेजा गया था । 
उस पत्र की तारीख़ सम्भवतः १६ या १८ मार्च थी 
आर आशय यह था कि “भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य” का 
जो १२ पेजी विज्ञापन ६ मास पूर्वे प्रकाशित हुआ था 
( जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं ) संयुक्त-प्रान्तीय 
सरकार हारा Het कर लिया गया । कलक्टर के नाम 
यह भी आज्ञा थी कि इन पंक्तियों के लेखक को बुला 
कर इस बात की चेतावनी दे दी जाय. कि यदि भारत 
में अङ्गरेज्ञी राज्य” नामक पुस्तक “चाँद” कार्यालय से 
प्रकाशित हुई और प्रकाशित होने पर यदि वह आपत्ति- 
जनक पाई गईं तो सम्भवतः युक्त-प्रान्तीय सरकार को 
बाध्य होकर भारतीय दरड-विधान की धारा १२४-अ 
के अनुसार प्रकाशक के विरुद्ध ga चलाना 
पड़ेगा ! इस स्थान पर दो बातें स्मरण रखने की हैं--एक 
तो यह कि जो विज्ञापन ज़ब्त हुआ वइ आज से ६ मास 


पूर्व प्रकाशित हो चुका था । उस विज्ञापन की ज़ब्ती की. 


सूचना २० मार्च को दी जाती है और दूसरी बात यह 
कि जिस पुस्तक के न प्रकाशित करने के लिए अब 
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चेतावनी दी जाती है, वह १८ मार्च की शाम को 
प्रकाशित हो चुकी थी । सुपरिन्टेन्डेणट पुलिस ने मित्र- 


`. भाव से हमें यह परामश दिया कि इस पुस्तक की जो 


कॉपियाँ डाकख़ाने भेजी जा चुकी हैं, वह तो चली ही 
us, लेकिन “सित्र-भाव से मेरी यह सलाह है कि 
भविष्य में एक भी कॉपी आप बाहर न भेजें, न किसी 
को बेचें। कम से कम तीन रोज़ की सुके मोहलत 
दं । में अपना आदमी आपके साथ ही मोटर में भेजे 
देता हूँ, इसके हाथ दो कॉपियाँ मुझे भेज दीजिए। मैं 
तीन रोज़ के भीतर ही किसी कर्मचारी से azar कर 
आपको बतला दूँगा कि पुस्तक प्रचार करले योग्य है या 
नहीं ।” इस ग़ेर-क़ानूनी आज्ञा का, हालाँकि यह मिन्न-भाव 
से दी गईं थी, पालन करना हमारे लिए सम्भव नहीं था । 

हमने उन्हें स्थिति समझाने का यथाशक्ति प्रयत्न 
किया, उन्हें बतलाया गया कि इस पुस्तक के प्रकाशन 
में लगभग २१ हज़ार रोप्य सुद्राएँ अब तक व्यय हो 
चुकी हैं, ओर जो चेतावनी जनाब दे रहे हैं वह अर्थ- 
शून्य है। यह तो ठीक ऐसा कहना है कि यदि तुम चोरी 
करते हुए पकड़े जाओगे तो सरकार तुम्हें भारतीय दण्डः 
विधान की ३८० वीं धारा के अनुसार दण्ड देगी ! हमने 


उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि इस qas में 


ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिस पर सरकार आपत्ति कर 
सके, यह केवल एक इतिहास की qas है। यदि 
इसी बात का भय होता कि पुस्तक आपत्तिजनक है और 
सरकार इसे ज़ब्त कर लेगी तो हम क्या, कोई भी 
विचारशील प्रकाशक २४ हज़ार रुपए तथा वर्षों 
इस प्रकार का परिश्रम करने का साहस न किए 
होता । सुपरिन्टेण्डेण्ट-पुलिस की समक में उस 
समय हमारी यंह युक्ति कुछ-कुछ आगई थी, उन्होंने 
ओर भी कई बातें पुस्तक के सम्बन्ध में पूछीं । कुछ का 
उत्तर उन्हें दिया गया, कुछ का इन्कार किया गया 
आर शेष बातों का उत्तर कार्यालय से पूछ कर लिखने 
का वचन देकर इन पंक्तियों का लेखक लोट आया। 
उसी दिन शाम को मालूम हुआ कि डाकखाने में भेजे 
हुए कुल nda और de पी० स्थानीय पुलिस के 
आदेशानुसार रोक ली गई हैं! हमारे हृदय पर उस 
समय क्या बीती होगी, यह कएपना का विषय है-- 
लिखने का नहीं !! 
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हमने पोस्टमास्टर जनरल को एक विस्तृत तार 
देकर उनसे रोकने का कारण पूछा--जिसका उत्तर पाने 
का सौभाग्य हमें आज तक नहीं हुआ । इस तार की 
नक़ल गवनर-जनरल से लेकर स्थानीय पोस्ट-मास्टर 
तक के पास--सभी हाकिमों और अफ़सरों की सेवा 
में भेजी गई और उनसे इन्साफ़ की भिक्षा माँगी गई । 
यह गड़बड़ी देखकर इन पंक्तियों का लेखक स्वयं २१ 
तारीख़ की रात को लखनऊ के लिए रवाना हुआ । उसका 
उद्देश था युक्त-प्रान्तीय सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी तथा 
होम मेम्बर से मिलकर, उनका ध्यान इस नादिरशाही की 
ओर mata करे। लेखक २२ तारीख़ के सुबह 
६ बजे की ट्रेन से लखनऊ पहुँचा, और ८ बजे के क़रीब 
चीफ़ सेक्रेटरी कुंवर जगदीशप्रसाद जी की कोठी पर गया, 
लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी महोदय ने कोठी पर मिलने से 
इन्कार किया और काउन्सिल में ११ बजे आने की 
श्राज्ञा दी इताशा होकर इम होम-मेम्बर नवाब Fara 
साहब की कोठी पर पहुँचे। क़रीब एक घण्टे तक बातें 
हुई | मालूम यह हुआ कि पुस्तक की ज़ब्ती की आज्ञा 
इलाहाबाद भेजी जा चुकी है ! क्रिस्मत ठोक कर इन 
पंक्तियों का लेखक वहाँ से भी लौटा। sau बजे 
के क़रीब कुँवर साहब से काउन्सिल में साक्षात्‌ हुआ । 
हमें पुस्तक के ज़ब्त होने का इतना मलाल नहीं है, 
जितना कवर साहब के दुव्यंवहार का । उन्होंने हमसे 
ठीक वैसा ही व्यवहार किया, जैसा वे किसी नौकरी की 
तलाश में जाने वाले व्यक्ति से करते। हमें प्रान्तीय 
गवर्नर तक से घणरों मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 
पर इस प्रकार की ज़िन्नत हमें कभी नहीं उठानी पड़ी। 
चूँकि लेखक इस प्रकार के व्यवहार का आदी नहीं था, 
इसलिए वास्तव में कुँवर साहब का दुर्व्यंवहार उसे बहुत 
अखर गया ! एक साधारण हिन्दोस्तानी के लिए ऐसा 
प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर गर्व का होना स्वाभाविक ही है, 
किन्तु कुंवर साहब का साह बी ठाठ आकाश से बातें करने 
वाला था। इस स्थान पर सरकारी होम-मेम्बर नवाब 
साहब gud की. प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह 
सकते | आपका व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय था । 


[av ७, खण्ड १, संख्या दै 


Do 
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खैर, कुँवर साहब ने मिलते ही एक साथ दो gaa 
कह डाले-पहला था “आपने व्यर्थ ही यहाँ आने 


का कष्ट किया, सरकारी आज्ञा तो शायद इलाहाबाद - 


पहुँच गई होगी!” आपका दूसरा जुमला था--“जो तार 
आपने गवर्नर के नाम भेजा था वह बहुत कडा था।” 
हमारा उत्तर एक ही जुमले का था--“तार के मज़मून के 
लिए सुभे खेद नहीं है। आपको मेरे आने से जो कष्ट 
हुआ हो उसके लिए क्षमा चाहता हुँ ।” सारांश यह कि 
लखनऊ जाने का एक यही परिणाम हुआ कि हमने अपनी 
उस “गवनमेण्ट' का, जो सारे प्रान्त पर शासन करती है, 
सच्चा स्वरूप देख लिया ! 

अन्य बहुत सी बातें हैं, जिनकी सविस्तार चर्चा हम 
आगामी अङ्क में करेंगे। इस ज़ब्ती के सिलसिले में सारी 
काररवाई का diva विवरण अन्यत्र अङ्गरेज्ी में प्रकाशित 
हो रहा है, इस स्थान पर हम केवल पाठकों से यही 
स्मरण रखने की आशा करते हैं कि २१०० पृष्टों की यह 
पुस्तक १८ मारच की शाम को प्रकाशित हुईं, २० माचे 
के दोपहर को इसके सम्बन्ध में हमें चेतावनी दी गई, 
उसी रोज़ डाकख़ाने द्वारा भेजी गईं वी० Ho तथा पार्सल 
रोक लिए गए और उसी रोज़ दोपहर को प्रान्तीय सर- 
कार के लिए सुपरिन्टेन्डेणट-पुलिख ने हमसे दो कॉपियाँ 
ख़रीदीं, जो २१ तारीख़ को प्रातःकाल की गाड़ी से 
लखनऊ पहुँची होंगी ( क्योंकि और कोई गाड़ी लखनऊ 
के लिए नहीं थी ) और शायद उसी रोज़ ज़ब्ती की 
आज्ञा निकाल दी गई, क्योंकि २२ तारीख के प्रातःकाल 
क़रीब ६ बजे के हमें होम-मेम्बर महोदय से पता लग 
गया था कि पुस्तक ज़ब्त कर ली गई है । निष्कर्ष यह 
निकला कि २१ तारीख़ की रात ही को आज्ञा-पत्र 
रवाना हो चुका था, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी महोदय का 
हमसे २२ तारीख़ को ११६ बजे कहना था कि सरकारी 


आज्ञा इलाहाबाद पहुँच चुकी होगी ! पुस्तक किस समय | 


पढ़ी गईं, किसने पढ़ी, किसने अनुवाद किया, किसने 
ओर कब क़ानूनी राय दी और fea समय ज़ब्ती की 
आज्ञा निकाली गई-आज सारा देश यह पहेली सुक्षकाने 
का प्रयत्न कर रहा है, पर किसी की बुद्धि काम नहीं करती !! 
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[ ले० श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


) ण्डित भिखारीलाल के द्वार पर 
आज बड़ी धूमधाम है । अनेक 
प्रकार के बाजे तथा बैण्ड 
इत्यादि बज रहे हैं । ai, 


बधा हुआ है। इस धूमधाम 

| > ४2 का कारण यह है कि आज 
पण्डित भिखारीलाल के इकलौते पुत्र बाँकेतिहारी लाल 
अपनी पत्नी का गौना छाए हैं । 

पण्डित भिखारीलाल नगर के प्रतिष्ठित vel में 
हैं। आपके पास प्रचुर सम्पत्ति है। पण्डित जी की 
वयस इस समय ४९ वर्ष के लगभग है। पण्डित जी 
के बॉकेविहारी के अतिरिक्त और कोई सन्तान नहीं, 
तएव पण्डित जी अपने पुत्र को प्राणों से अधिक 
प्यार करते हैं । | 

बाँकेविहारी का विवाह उस समय हुआ था, जब 
उसकी वयस केवल दस वर्ष की थी। इस समय उसकी 
वयस बीस वर्ष के लगभग है । पण्डित जी ने प्रण किया 
था कि वह बाँकेविहारी की पत्नी का गौना उस समय 
लेंगे जब वह बी० ए० में पहुँच जायगा । इस वर्ष बाँके- 
विहारी बी० ए० की अन्तिम कच्चा में पहुँच गया है, 
अतएव पण्डित जी ने बड़ी घूमधाम से गौने की रस्म 
को सम्पूर्ण किया । 

आज पण्डित जी ओर उनकी अद्ौङ्गिनी के हर्ष तथा 
आनन्द का ठिकाना नहीं । वर्षो की दबी हुई अभिलाषा 
आज पूरी हुईं, geal के अरमान आज खुल कर निकले | 
पण्डित जी ने इसके उपलक्त में अपने ge- को 
अभूतपूर्व भोज दिया । यद्यपि उन्होंने विवाह में भी 
यथेष्ट धूमधाम की थी, परन्तु उन लोगों का, जिन्होंने 
विवाह भी देखा था, कहना है कि ऐसी शान की दावत 


विवाह में भी नहीं हुईं थी । परन्तु इतना सब कुछ होते 


हुए भी बाँकेविहारी के मुख पर आनन्द की रेखा नहीं । 
इस बात को बाँकेविहारी के दो-चार मित्रों के अतिरिक्त 


गाड़ियों तथा मोटरों का ताँता. 


2 


और कोई न ताइ सका । भोज के पश्चात्‌ बॉकेविहारी 
के विशाल तथा सुसजित कमरे में उनकी मित्र-मण्डली 
एकत्र हुईं । एक ने बाँकेविहारी से कहा- मित्र, हमारी 
ओर से तुम्हें बधाई है । 
बाँकेविहारी ने शुष्क मुस्कान के साथ कहा- इस 
बधाई के लिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद्‌ है। | 
दूसरा बोल डठा--चाँद-सूरज की जोड़ी बरक़रार ! 
सलामतिया रहें ! 
बाँकेविहारी ने gat हुए कहा-साई' बाबा, 
आगे देखो, हाथ खाली नहीं है । 5 
मित्रों ने इस पर अइहास्य किया। एक बोला--इस 
घनश्याम को कभी बात करने का सलीक्का न आएगा । 
घनश्याम ने अप्रतिभ होकर कहा--क्यों जनाब, 
मैंने कौन सी ऐसी बात कही ? मैंने तो केवल आशीर्वाद 
दिया है । 
इस पर पुनः सब हँस पड़े एक बोल उठा--आप 
आशीर्वाद देने के अधिकारी कब से इए ? ईश्वर झूठ न 
बुलावे, आप बाँकेविहारी से साल-छुः महीने छोटे ही - 
हाग। | 
दूखरा--जी हाँ, और आशीवाद भी इस तरह देते हैं, 
मानों भीख माँगने निकले हें। २ 
इसी प्रकार थोड़ी देर तक हँसी-मज़ाक़ होता रहा । 
मित्र-मण्डली में से एक ने दूसरे के कान में कहा-यार, 
बाँकेविहारी के चेहरे पर कुछ उदासी है। इसका क्या 
कारण है ? आज तो वह दिन है कि इनका चेहरा ख़शी 
के मारे दुमकना चाहिए। जान पड़ता है, पत्नी इन्हें 
पसन्द नहीं आई । 2 
“यही बात होगी, इसके अतिरिक्त और कोई कारण 
हो ही नहीं सकता ।” 
“परन्तु हमने तो सुना है कि इनकी पत्नी बहुत 
रूपवती है ।” | 
“रूपवती होते हुए भी नापसन्द हो सकती है । 
अपनी-अपनी रुचि ही तो है ।” 


aio 


“इसका कारण इनसे पूछुना तो चाहिए।” 


“इस समय मौक़ा नहीं है, फिर किसी समय पूडेंगे ।? 

इसी समय एक ने कमरे में लगे हुए क्लॉक की ओर 
देख कर कहा--अरे यारो, नौ बज रहे हैं--अब इनका 
पिण्ड छोड़ो, खाना खा चुक्रे--अब क्यों धरना दिए 
बैठे हो आज कौन दिन है, यह भी पता है ? 

दूसरा बोला-हाँ, बात तो ठीक है। अब अपने- 
अपने घर चलो । आज इनकी सोहाग-रात हे--बेचारे 
बेचैन होंगे । 


इतना सुनते ही सब उठ खड़े हुए। बॉकेविहारी 
बोले-बैठो, अभी कौन जल्दी है । 

. एक बोला-हाँ, उपर से यह कह रहे हो, मन में 
सोच रहे होगे कि ये azarae किसी तरह टले | 

बाँकेविहारी-कदापि नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, 

मुझे सच्चा आनन्द आप लोगों में बैठ कर ही मिलता है। 

“हाँ इस समय सम्भव है आपकी भावना ऐसी 
ही हो; परन्तु कल भी यह भावना रहेगी, इसमें हम 
लोगों को सन्देह है।? 

बाँकेविहारी ने geet कर कहा-कल भी कुछ 
दूर नहीं है । देख लेना । 

“हाँ, कहते तो ठीक हो । कल का दिन तो बहुत ही 
निकट है। आज की रात तो आपको अत्यन्त छोटी 
प्रतीत होगी ।?? 

एक चण के लिए बाँकेविहारी का सुख मलीन हो 
गया, परन्तु हरन्त ही वह Fert कर बोले--बड़े 
शरीर हो। प्रत्येक बात के अर्थं लगु लेते हो । 

“मनुष्य संसार में जन्म लेकर चार चीज़ों के फेर में 
रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सो भाई साहब, 
हम लोग इस समय “अर्थ के चक्कर में हैं और तुम- अर्थ 
के आगे क्या है--ज़रा बताना तो ।” 

बाँकेविहारी-अच्छा अब आप लोग तशरीफ़ ले 
जायँ--बहुत हो चुका । 

Fe आख़िर मन की बात saa AA) चलो 

यारो, अब तो साफ़-साफ़ कह दिया गया। हाँ, अगर 
धक्के खाकर निकलने की इच्छा हो तो बात दूसरी है। 
इसके पश्चात्‌ सब ata बिदा हुए और बाँके- 
विहारी अकेले रह गए | 
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उपर्युक्त घटना को तीन वर्ष व्यतीत हो गए । दोपहर 
का समय है, बाँकेविहारी लाल की माता खुळी 
छुत पर धूप में बैठी हैं। उनके समीप उनकी तीन-चार 
सखी-सहेलियाँ बैठी हैं । इधर-उधर की गप-शप हो रहीं 
है। हठात्‌ एक खी बोल उठी- हाँ, यह तो बताओ, 
बहू के कुछ लड़का-बाला होने वाला है? . 

बाँकेविहारी को माता एक दीर्घ निश्वास छोड़ कर 
बोलीं -न कहीं, सुरे तो जान पड़ता है, बहू के लड़का 
होगा ही नहीं। यह सुनते ही सबने एक साथ मुँह फाड 
दिया और बोलीं--क्या ऐसी बात है ? 

“मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। तीन बरख हो 
गए, यह तो सोचो ।” 

“हाँ, यही तो में सोचती हुँ । तीन बरस में तो हमारे 
दो लड़के हो गए थे ।?” 


“यह वाँकेविहारी Mat होने के साल भर पीछे ही | 


हुआ था ।” 

“हाँ, यह तो होता ही है। एकाध बरस बीतते तो 
देखा है, पर ऐसा कहीं नहीं देखा कि तीन-तीन बरस बीत 
जाये और कुछ न Sty” A 

“मुझे तो बहू बाँक मालूम पड़ती है ।? 

“हाय, भगवान्‌ न करे! ऐसी असुभ बात मुँह से न 
निकालो ।” 

“aga हो चाहे सुभ, जो सच्ची बात है वह तो 
कहनी ही पड़ेगी ।? 

“हे भगवान्‌, जो यह सच्ची बात है तो फिर क्या 
होगा 2” 

“बाँके का दूसरा ब्याह होगा--और क्या होगा । मैं 
साल-छुः महीने और देखती हुँ--इसके उपरान्त दूसरा 
ब्याह करूंगी ।? 

“हाँ बहू, जब ऐसी बात है तो करना ही पडेगा । 
औलाद ही के लिए तो सब कुछ किया जाता È” 

“यही बात है । वैसे तो बहू में कोई dq नहीं, रङ्ग- 
रूप अच्छा है, पढ़ी-लिखी भी है, घर-गृहस्थी का काम 
भी कर लेती है, पर यह बड़ा भारी ऐब है ।” 

“अरे यह तो ऐसा ऐब है कि सारे गुनों पर पानी फेर 
देता है । बताओ जब लड़का ही न होगा तो > x x)” 
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“राम ! राम! तब किस काम की--वह चाहे सोने 
a हो ।” 


“और ऊपर से देखने में कोई रोग नहीं, दोख नहीं | 
महीना भी ठीक समय पर हो जाता है--सारी बातें हैं, 
पर लड़का नहीं होता ।” 

“ऐसी औरतें होती FAA मामी में भी यही बात 
थी । उनके भी सब बातें ठीक थीं, पर बाल-बच्चा नहीं 
होता था। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने भी कोई ऐब 
नहीं बताया। आख़िर जब बहुत मजबूर हो गए तो 
उन्होंने दूसरा ब्याह किया ।” 

“तो इस दूसरी से कोई बाल-बच्चा हुआ ? 

“अभी ब्याह हुए दिन ही कितने हुए- छुः महीने 
तो हुए ही हैं 0” 

बॉकेविहारी की माता “हूँ” कह कर मौन हो गई। 
थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात्‌ उन्होंने पुनः सिर उठा कर 
कहा--हमने भी अपनी बहू को एक मेम को दिखाया 
था। उसने भी कोई बात नहीं बताई । यही कहा कि 
पेट में कोई गाँठ-वाँठ नहीं है, न महीने का कोई दोस है। 
इसीलिए मैं अभो चुप बैठी हुँ कि सायत साल-छुः 
महीने में हो जाय । बाजी औरतों के देर में होता है । 

“हाँ होता है। अच्छी बात है, साल भर और 
देख लो ।? ः 

“बड़ी अभिलाख थी कि बहू आवेगी, पोता होगा, 
पर वह सब कुछ भी न हुआ ।?? 

“सो तो होगा ही, राम जी बाँके को चिर्जीव 
wea | इससे न होगा दूसरी से होगा। पर बहू, मेरी 
एक बात मानना, अधिक दिन न देखना, साल भर में 
कुछ जान न पड़े तो ब्याह कर देना । काहे से कि तुम्हारी 
भो और उमर हो गई, नाती-पोतों का सुख देखने की तो 
E = उमर है ।” 


“हाँ और क्या, साल दो साल में हो जाय तो यह 
आस भी रहेगी कि पोते का सादी-ब्याह भी देख Galt 
और जो चार-छः बरस न हुआ तो फिर इसकी भी 
उम्मीद न रहेगी-मैं कुछ जनम भर तो बैठी न रहुँगी | 


चालीस बरस की उमर तो हो ही गई, बहुत जिङँगी तो . 


दस-बारह बरस और जिउँगी ।” 
“अधिक उमर होजाने में नाती-पोतों का सुख देखने 
को नहीं मिलता । हमारे पड़ोस में एक कायस्थ रहते हैं । 


८१९ 


~ 


उनके लड़के के लड़का हुआ--डनकी उमर पचास के 


क़रीब थी-लड़का होने के दो बरस बाद चल बसे-- 
बेचारे पोते का सुख न देख पाए । तो बहू, ऐसा हुआ भी 
तो किस काम ati होना तो वही है कि उसका सुख 
देखो, अपने सामने ब्याइ-लादी करो और भगवान्‌ की 
दया हो तो पड्पोते का मुँह भी देख लो-कोई बड़ी बात 
थोड़ी ही है; पर यह तभी हो सकता है जब सब काम 
बखत पर होते चले TH! बखत fags जाने से फिर 
यह सब कुछ न हो सकेगा ।” 

बाँकेविहारी की माता के हृदय पर इस “बखत पर 
सब काम” होने की बात का बड़ा प्रभाव पड़ा । उनकी 
समभ में भी यह बात आगई कि वास्तव में बखत पर 
सब काम होंगे तभी उन्हें नाती-पोतों का सुख प्राप्त होगा । 

बखत पर सब काम होने का अर्थ उनकी समक में यह 
था कि जब वह चाहें तब पोता हो जाय और जब उनकी 
इच्छा हो तब पड़पोता अवतार धारण कर ले। यदि उनकी 
कार्य-सूची के अनुसार पोते-पड़पोते नहीं होते तो सब 
कास वे-बखत होना समझा जायगा । अब उनके पेट में 
और खलबली सची; क्योंकि पहले उन्होंने इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया था कि जितनी ही जल्दी पोता होगा 
उतनी ही शीघ्र पड़पोते का सुख देखने की सम्भावना 
रहेगी । | 

अब आज से उन्हे एक-एक दिन एक-एक वर्ष के 
समान प्रतीत होने लगा । 


रे 


देखते-देखते दस्‌, मास और व्यतीत होगए। ये दसं 
मास बाँकेविहारी डौ माता ने केसे व्यतीत किए, यह 
बात यातो संसार में वह जानती हैं या फिर ईश्वर। 
हम केवल इतना कह सकते हैं कि प्रत्येक मास वह 
यह आशा करती थीं कि इस महीने से बहू 
का मासिक धर्म बन्द हो जायगा । परन्तु जब 
सहीने के अन्त में बहू का रजोदशन हो जाता तो वह 
निराशा के गर्तं में जा पड़ती थीं। उस समय उन्हें बहू 
पर बड़ा क्रोध आता था कि इसे क्यों मासिक धर्म हो 
जाता है | उन्हें कभी-कभी यह सन्देह भी होने लगता 
था कि कहीं बहू उन्हें चिढ़ाने के लिए तो मासिक घ्म 
नहीं बुला लेती । अपना यह सम्देह उन्होंने अपनी एक 
सखी पर प्रकट भी किया था । उन्होंने कहा--कहीं पेसा 


तो नहीं कि बहू कोई दवा खा लेती हो जिससे गर्भ न 
रहे। 

सखी ने आँखें विस्फारित करके कहा-अरे नहीं, 
ऐसा भला क्या करती होगी- क्या उसे लड़का होने का 
चाव न होगा ? 

“अरे आजकल की लड़कियाँ बड़ी छुत्तीसी होती 
हँ । सास-ससुर को दुख देने के लिए और इसलिए भी 


कि लड़का होने में कष्ट होगा, लड़के को qaa- 


पोसना पड़ेगा, खसम के पास उठने-बैठने की Reza 
रहेगी, बनाव-सिंगार में कमी पड़ जायगी-ऐसा कर 
लेती हैं ।? | 

“हाँ, यह भी तुम्हारा कहना ठीक है--ऐसा होता 
हो तो क्या ताज्जुब है । सुना है, मेमें ऐसा ही करती हैं । 
वह इसलिए लड़का नहीं पैदा करतीं कि लड़का होने से 
उनका रूप और जोबन बिगड़ जायगा ।?” 

“यही तो मैं भी कहती हुँ और मैं कडती क्या हूँ । 
जरूर ऐसी ही बात है, नहीं तो जब कोई रोग-दोख नहीं 
है तब फिर लड़का क्‍यों न हो ।” 

“डोक बात है !” 

इस वार्तालाप के पश्चात्‌ उनकी यह धारणा हो 
गईं किया तो बहू निपट वन्ध्या है और या फिर वह 
कोई दवा खा लेती है जिससे गर्भ नहीं रहता । ये दोनों 
बातें ऐसी थीं, जिससे उन्हें बहू पर क्रोध आता था। 
यदि वह बाँक है तो यह भी क्रोध उत्पन्न करने वाली 


बात है और यदि वह जान करके गर्भ धारण नहीं करती : 


तो यह ऐसा अपराध है जो सर्वथा अक्षम्य है | 

अन्त में जब उनकी नियुक्त की हुई साल भर की 
मियाद के दसवें मास में भी उच्चित समय पर बहू ने 
अपने मासिक धर्म से सास को wat का सिगनल 
दिखाया तो सास देवी का धैर्ये छूट गया । उन्होंने दाँत 
पीस कर कहा-यह सारी बदमाशी इसी छुत्तीसी की 
है। अच्छा रह तो जा, मैंने भी तुझे जन्म भर न रुलाया 
तो मेरा नाम नहीं । 

उसी दिन उन्होंने रात में अपने पति से सारा कचा 
चिट्ठा जड़ा और उनसे यह प्रार्थना की कि वह शीघ्राति- 
शीघ्र ASH का दूसरा ब्याइ करें । 

पं० भिखारीलाल बोले--पर पहले इसका निश्चय 
हो जाना चाहिए कि बहू बाँक है । 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या दै 


पत्नी ने कहा--इसका निश्चय मैंने कर लिया है । 

“कैसे ?!? ; 

“बाँझ न होती तो अब तक लड़का ज़रूर हो 
जाता।? 

“यह तो कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है कि 
खियाँ बाँझ नहीं होतीं, परन्तु फिर भी उनके लड़के बहुत 
देर में होते हैं ।? 

“तो उनको कोई रोग होता है। उनके महीने में 
गड़बड़ी होती है । इसका तो महीना-वहीना सब ठीक 
होता है।” 

“तो श्रभी जल्दी क्या है । साल दो साल और देख 
लो ।? 

“हे भगवान्‌! अब क्या सारी उमर यही देखते 
बीतेगी। आजकल जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं है । 
इससे सब काम बखत पर होना चाहिए | चार-छुः बरस 
बाद हुआ भी तो क्या होगा । कब वह बड़ा होगा, कब 
उसका ब्याह होगा । हम तुस कुछ saa पीकर तो बेठे 
नहीं हैं ।? 

‘ae आह ! तुम तो बड़ा लग्बा-चोडा हिसाब 
लगाए बैठी हो ।” : 

“में क्या लगाए बैठी हुँ, सभी लगाते हैं । ऐसा कान 
है जो पोतों-पड़पोतों का झुँड देखना न चाहेगा।” _ 

“ag तो सब ठीक है ; पर यह अपने वश की बात 
थोड़े a è ? 

“है क्‍यों नहीं ? जो डङ्ग से काम करो तो बस की 
बात हे, बेढङ्गेपन से करो तो नहीं है ।” 

“एक बेर बहू का इलाज-विलाज करके तो देख 
लो | ११ 

“इलाज होगा काहे का--उसे कोई रोग हो तो 
उसका इलाज किया जाय। जब कोई रोग ही नहीं, तो 
इलाज किस बात का हो ।” 

“सोच लो बहू भी कोई मामूली घर की लड़की 
नहीं है--वे भी बड़े आदमी हैं। वे दूसरा ब्याह करने 
देंगे ११? 

“क्यों न करने देंगे ! जब उनकी लड़की किसी काम 
की ही नहीं है तो फिर क्या किया जाय। ब्याह खाल्ली 
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सूरत देखने fae तो किया ही नहीं जाता--ब्याह तो 
लड़के-बाल्ले होने के लिए ही किया जाता है ।? 

“यह सब ठीक है, परन्तु पहले इसका पूर्णरूप से 
निश्चय हो जाना चाहिए कि वह बन्ध्या À” 

“अब और केसे निश्चय होगा। बाँझ न होती तो 
अब तक कम से कम दो बच्चे हो गए होते ।” 

“हाँ, यह तो ठीक है ।” 

“तो बस फिर अब देखना-सुनना क्या हे । 

“अच्छी बात है--सोचूँगा ।” 

“सोचना-वोचना अब कुछ नहीं, कहीं ब्याह की बात- 
चीत लगाओ ।” 


इस प्रकार श्रीमती जी ने पति को पुत्र का दूसरा 
विवाह करने के लिए उद्यत कर लिया । 

पण्डित जी ने सोचा कि कहीं दूसरी जगह विवाह 
की बातचीत लगाने के पहले अपने वर्तमान समधी को 
सूचना दे देना चाहिए । अतएव उन्होंने उसी दिन उन्हें 
एक पत्र लिखा-- 
बन्धुवर ! | 

सुभे आपको यह सूचना देते हुए बहुत ही दुख 
होता है कि आपकी कन्या बन्ध्या प्रमाणित हुई है। ऐसी 
दशा में मेरा यह कर्तब्य है कि में अपने लड़के का दूसरा 
विवाह कर लूँ। आप जानते हैं कि विवाह का मुख्य 
उद्देश सन्तानोत्पत्ति है--अतएव सन्तानोत्पत्ति के लिए 
दूसरा विवाह करना अत्यन्त आवश्यक है । आशा है, 
आप इस बात को दृष्टि से रखकर हमारे इस कायं को 
अनुचित न समझेंगे। 


आपका, 

भिखारीलाल 

यह पत्र भेजने के चार दिन पश्चात्‌ ही बॉकेविहारी 

का साला अपने पिता का एक पत्र लिए हुए आ पहुँचा । 
भिखारीलाल ने पत्र पढ़ा । वह इस प्रकार थाः-- 

प्रिय पण्डित जी, सादर नमस्कार ! 

आपका पत्र मिला। पढ़कर बड़ा ही श्राश्चय और 

दुख हुआ । यदि वास्तव में वैसी बात है, जैसा आपने 

लिखा है, तब तो हमें भी यह कहना पड़ेगा कि आप 

अपने लड़के का दूसरा विवाह अवश्य कर ले; परन्तु 


सुरे विश्‍वास नहीं होता कि मेरी लड़की वन्ध्या है। - 
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अतएव आप उसे सेरे यहाँ भेजने की कृपा करें । एक बेर 
ys w 
में उसकी परीक्षा कराके अपनी gf कर लूँ, तढुपरान्त 
आपको लड़के का दूसरा विवाह करने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
है। विधना के विधान को कौन मेट सकता है । 

आपका 
भिखारीलाल ने बहू को उसके भाई के साथ भेज 
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बॉकेविहारी की पत्नी को अपने मायके गए हुए एक 
मास व्यतीत हो गया। इधर पण्डित भिखारीलाल 
बाँकेविहारी का दूसरा विवाह करने के लिए इधर-उधर 
बातचीत करने लगे | क्रमशः यह समाचार बाँकेविहारी 
को भी मिला कि उसके पिता उसका दूसरा विवाह करने 
की चेष्टा में हैं। अतएव वह उसी दिन पिता से मिल 
कर बोला--पिता जी, मैंने सुना है आप मेरा दूसरा 
विवाह करने की बात सोच रहे हैं ? 

“हाँ, सोच तो रहा हूँ।” 

“क्यो 2११ ४ 

“इसलिए कि तेरी बहू वन्ध्या है । 

६वुन्ध्या है ? 99 

6 ‘eT |?) : 

“यह आपको कैले मालूम हुआ ?” 
i “किसी भी तरह मालूम हुआ हो, पर बात ठीक 
। 99 2 

“वन्ध्या है तो हुआ करे।” 

“तो मेरा वंश कैसे चलेगा ?” 

बाँकेविहारी यह बात सुन कर थोड़ी देर तक मौन 
रहा । तदुपरान्त बोला--परन्तु मैं तो विवाह करना नहीं 
चाहता । 
“तेरे न चाहने से क्या होगा । होगा तो वही जो 
से. चाहुँगा ।” | 

“यदि में विवाह न करूँ तो ?” 

“यदि तुझे मेरे यहाँ रहना है तो तुझे विवाह 
करना पड़ेगा? | 

“ऐसी बात है 2 


८१४ 


“हाँ ऐसी बात है ।” 

“अच्छी बात है, जो आपकी इच्छा हो, कीजिए ।” 

यह कहकर बाँकेविहारी पिता के सामने से चला 
गया। 

दूसरे दिन शाम को नौकर ने पण्डित भिखारीलाल 
को एक बन्द लिफ़ाफ़ा लाकर feat) पण्डित जी ने 
पूछा-किसने दिया है ? 

नौकर ने कहा- छोटे बाबू ने | 

“वह कहाँ हैं ११ 

“अपने कमरे में बैठे हैं ।” 

© कह कर पण्डित जी ने लिफ़ाफ़ा खोला। 
पत्र इस प्रकार था :-- 


पूज्य पिता sit! 
आप समझते हैं कि मेरी पली में कोई दोष है 
इसलिए उसके सन्तान नहीं होती; परन्ठु वास्तव में दोष 
उसमें नहीं, ged है। में इस योग्य ही नहीं हूँ कि 
सन्तान उत्पन्न कर सकूँ। सन्तान उत्पन्न करना तो दूर 
की बात है, में इस योग्य भी नहीं हूँ कि खी के पास 
जा सडू | कदाचित्‌ आप इसका कारण पूँछेंगे। कारण वही 
है, जो बहुधा हुआ करता है । मैंने अपने हाथों ही अपना 
सत्यानाश किया है । मैं स्कूल तथा कॉलेज में ऐसे लड़के 
की सङ्गत में फॅस गया जो स्वयम्‌ तो नष्ट होते ही हैं, 
अपने मित्रों को भी नष्ट करते हैं उनके परिणाम-स्वरूप 
मैं बिलकुल निकम्मा हो गया। MAS पूर्व ही मेरा 
सर्वनाश हो चुका था। सुहागरात को मैंने अपनी पत्नी 
से अपने खिर पर हाथ रखाकर इस बात की शपथ 
कराई थी कि वह मेरी इस अशक्तता का ज़िक्र किसी 
से न करे। उस, बेचारी ने उसे पूर्णतया निबाहा। 
आज पाँच वर्ष के लगभग हो गए--उसने किसी से भी 
यह बात नहीं कही यदि वह कहती हो कम से कम 
वह बात माता जी के कानों तक तो अवश्य ही पहुँचती । 
में उस समय से बराबर अपना इलाज करा रहा 
हूँ; पर कोई फल नहीं निकला | कल जब आपने सन्तान 
न होने की बात कही तो में पुनः अपने डॉक्टर से मिला 
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ओर उनसे अपने लिए पूछा कि क्या में कभी इस योग्य 
हो stant कि सन्तान उत्पन्न कर सकूँ । डॉक्टर ने 
gà बतलाया कि यदि में इस योग्य हो भी गया कि 
खरी के पास जा सकूँ तो भी इस योग्य कभी भी न हो 
am कि सन्तानोत्पादन कर सकूँ | डॉक्टर का कहना 
है कि मेरा वीर्य इतना बिगड़ गया है कि उसमें सन्तानो- 
पत्ति की शक्ति रह ही नहीं गई। अतएव ऐसी दशा 
में जब कि में न अपनी पली को सुखी बना सकता हूँ 
ओर न आपका वंश चला सकता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ 
है । इससे तो यही अच्छा है कि में इस जीवन का अन्त 
कर दूँ.। ईश्वर ने मुझे ऐसा ख्री-रल्ल दिया था कि यदि 
में स्वस्थ होता तो मेरे समान शायद्‌ ही कोई सुखी 
होता, परन्तु अब इस दशा में मेरे समान कदाचित्‌ ही 
कोई दुखी हो | अब मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता | 

अन्त में में आप से एक अन्तिम प्रार्थना करता हूँ-- 
वह यह कि आप चेष्टा करके मेरी पल्ली का विधवा-विवाह 
करा दें। वह अक्षत-योनि है और आजकल विधवा-विवाह 
होने लगे हैं--अतएवं ऐसी दशा में इस कार्य में कोई 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ेगी । यदि आप ऐसा कर देंगे 
तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी । क्योंकि मेरे पापों के 
लिए वह बेचारी क्यों जन्म भर दुख भोगे? यदि में 
जीता रहता तो वह विवाह कर सकने के लिए स्वतन्त्र 
न होती, क्योंकि मेरे जीते जी वह क्रानूनन दूसरा विवाह 
नहीं कर सकती थी--यदि ऐसा क़ानून होता तो मैं 
कदाचित्‌ आत्म-हत्या न करता और उसका दूसरा विवाह 
करा देता; परन्तु जब यह सम्भव नहीं तो उसे सुक्त करने 
के लिए केवल यही उपाय है कि में संसार में न रहूँ । 
आशा है, आप मेरी यह अन्तिम प्रार्थना अवश्य पूरी 
करेंगे । 

“मेरे अपराध FATX x XI”? भिखारी लाल यहां 
तक पढ़ पाए थे कि बाँकेविहारी के कमरे से 'धड़ाम' से 
पिस्तौल छूटने का शब्द हुआ। सिखारीलाल ‘aa 
बेटा? कह कर उठे और कमरे की ओर दौड़ पडे; परन्तु 
दो ही क़दम पर लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए ! 
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८ जकल की शिचा के सम्बन्ध में यदि 
र किसी को अपनी सम्मति निश्चित 
करना हो तो उसे चाहिए कि 
शाम को जाकर कॉलेज के नव- 
युवकों के que में एकाएक 
घुस पड़े । यदि वह बूढ़ा है तो 
जाते ही नई रोशनी वाले नव- 
जवान लोग उसको बेवकूफ 
बनाना शुरू कर देंगे और अगर कहीं वह अपनी अवस्था 
का हुआ तब भी वे लोग उसकी हँसी उड़ाए बिना न 
रहेंगे। सौभाग्यवश यदि कहीं यह आतिथ्य प्राप्त करने 
का अवसर न मिले और आप छिपे ही छिपे उनके AS- 
पीछे चलते रहें तो आपको उनके विनोद तथा रुचि का 
भी नमूना सिल जायगा | आपस में ऐसे-ऐसे भद्दे मज्ञाक्क 
होंगे कि आप दङ्ग रह जायेंगे; आप सोचने लगेंगे कि 
सचमुच देश के नवयुवक क्या इसी प्रकार की शिक्षा 
पाकर संसार और जाति की सेवा करने जा रहे हैं? 
इसका यह कारण भी नहीं कि इन विद्याथियों का 
जीवन बड़ा सुखमय तथा स्वास्थ्यपूर्ण है और मारे 
Male के उन्हें और कुछ qan ही नहीं। ऐसा 
भी नहीं है, यदि आप उनके मुखमण्डल की ओर इष्टि 
डालें तो कान्तिहीन पीले-पीले चेहरे दिखाई पड़ेंगे। 
सारा शरीर बरसात के मेढकों की भाँति पीला, हाथ-पैर 
सूखे लकड़ी से और आँखें प्रभाहीन ! इस प्रकार न तो 
' उनकी शारीरिक दशा अच्छी है और न मानसिक । धर्म 
तथा चरित्र का प्रश्‍न तो अलग रहा, ये बेचारे आगे 
चलकर अपनी जीविका भी तो नहीं कमा सकते । किसी 
न किसी प्रकार माता-पिता तीस-चालीस रुपए प्रति मास 
भेज देते हैं, पर ग्रेजुएट होने पर तो इतना भी कठिनता 
से मिलने की आशा È । अस्तु 


मिल्टन ने एक स्थल पर लिखा है कि सच्ची शिक्षा 
वह है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपना तथा समाज 
का प्रत्येक कार्य उत्तरदायित्व एवं कौशल के साथ सम्पा- 


दुन कर सके। पर समाज की सेवा तो दूर रही, आजकल 
के शिक्षित युवक तो अपनी ही सेवा करने में असमर्थ 
रहते हैं। न तो उनका मस्तिष्क ही विकसित होने 
पाता है और न शरीर ही। कविवर रवीन्द्रनाथ जी ने 
अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि ‘The genius of 
our boys is crushed between the book leaves.” 
अर्थात्‌ हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा पुस्तकों के पन्नों 
में मसल दी जाती है । बात बिलकुल ठीक है और 
पढ़-लिख कर निकलने पर प्रायः लोगों के विषय में वही 
कहावत चरितार्थ होने लगती है कि “धोबी का कुत्ता न 
घर का न घाट का ।” रही उन पुस्तकों की बात, जिनके 
पन्नों में प्रतिभा का पानी सूख कर लुप्त हो जाता है, वह 
भी ऐसी होती हैं जो न दीन के काम की, न दुनिया के ! 
इतिहास सिखाता है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे और सदा 
दूसरों की ठोकरें खाते रहे । तभी तो सभी प्राचीन बातों 
को हम लोग ढोंग और पुराने लोगों को सूर्खातिसूखे 
समझने लग गए हैं। हमारे लिए जो कुछ है, पाश्चात्य 
शिक्षा में और पाश्चात्य सभ्यता में है--उसकी तीव्र रोशनी 
से हमारी आँखें ऐसी चकाचौंघ में पड़ गई हैं कि उनके 
सामने कुछ और ठहरता ही नहीं ! 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमने पाश्चात्य सभ्यता 
का सभी कुछ सीख लिया है। यह समझना भारी भूल 
होगी, क्योंकि हमने अब तक तो केवल उसके प्रजोभनों 
शौर उसकी कमजोरियों पर ही ध्यान दिया है या यों 
कहिए कि उनकी ही ओर हमारा ध्यान खींच कर किया 
गया है । पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवकों को न तो 
यूरोप की मुस्तैढी सिखाई है और न वहाँ की सी देश-सेवा; 
उन्होंने तो सीखा है अकड़ कर चलना, डपट कर बोलना... 
यद्यपि डपटने भर को आवाज़ में ज़ोर भले ही न हो-- 
आर अपने छोटे से छोटे काम भी नौकरों के ऊपर छोड़ 
देना । सब से बड़ा भ्रम जो शिक्षित समाज में पैदा हो 
गया है और जिसके कारण हमारी दरिद्रता बढ़ती जा रही 
हे, यह है कि हमारे रहन-सहन का स्टैरडड (Standard 
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of life) बढ़ना ही सभ्यता का द्योतक है। यही समझ 
कर प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपने खाने-पीने, चल ने-फिरने 
का स्टैण्डड बढ़ाने की ही फिक्र में रहता है । पैदल चलना 
अथवा wet पहन कर बाहर निकलना सभ्यता के 
विरुद्ध समझा जाता है और अनावश्यक प्रयत्न इस बात 
का किया जाता है कि संसार समझने लग जाय कि हम 
अधिक सुखी हो रहे हैं, पर वास्तविक दशा क्या है ? पढे 

लिखे लोग अपने हाथ से कोई काम करना नहीं चाहते 

सभी ऑफ्रिस में बैठकर कुली तोड़ना चाहते हैं, चाहे 
वहाँ का वेतन परिश्रम करके मज़दूरी करने से कम ही 
क्यों न हो । इसी भावना में पड़ कर ग्रेजुएट लोग मोटर 
हाँक कर अथवा दूकान खोल कर १००) मासिक पैदा 
करना पसन्द नहीं करते, THAT HBR बनकर ४०) भले 
ही ज्यों-त्यों कमा कर खश रहेंगे। इसी का दूसरा नाम हे 
“बाबूपन”” जिसके मारे समाज की मिट्टी पलीद हो रही 
है। सभी पढ़-लिख कर नौकरी ही करना चाहते हैं और 
सरकारी नौकरी कुल मिल्लाकर सुश्किल से इतनी हैं 
कि सैकडे पीछे एक आदमी को जगह मिल सके ! स्वगीय 
स्वामी श्रद्धानन्द जी से किसी ने कहा था कि शिक्षित 
लोगों में इतनी बेकारी वैसे ही बढ़ रही है, आपके 
स्नातक गुरुकुल से निकल कर क्या करेंगे? उन्होंने 
उत्तर दिया कि हमारे विद्यार्थी क्या सरकारी नोकरी के 
लिए थोड़े ही लालायित हैं । इस दृष्टि से गुरुकुल ने 
देश का बड़ा उपकार किया है, क्योंकि वहाँ से लौटकर 
नवयुवक अपने बूते पर कुछ न कुछ तो करते ही हैं, 
नौकरी के पीछे तो मारे-मारे नहीं फिरते । 


यह हाल तो हमारे शिक्षित युवकों का अभी हो 
रहा हे जब देश में पढ़े-लिखों की संख्या ९ प्रति सैकडा 
से भी कम है, कहीं जापान अथवा अमेरिका की भाँति 
देश का प्रत्येक स्री-पुरुष शिक्षित होता तो न जाने क्या 
हो जाता। इस सम्बन्ध में अमेरिका वालों का कार्य 
हमारे लिए अचुकरणीय है। वहाँ तो Salad लोग 
भी खेतों में अपने हाथ से काम करने में नहीं शरसाते । 
गौर शरमाएँ क्यों? वहाँ तो खेती कराने वाले ही 
लखपती और करोडपती Fl ठीक इसका उलटा भारत- 
वर्ष में है, जहाँ बेचारे किसान जानवरों की तरह गाडे 


पसीने की कसाई करने पर भी भरपेट खाने को नहीं . 


पाते! दूसरी बात यह है कि हमारी शिक्षा बिलकुल 
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एकाङ्गी है। देहात के पढ़े-लिखे बेचारे शहरों में आकर 
बेवक़फ़ बन जाते हैं और उधर शहरों के रहने वालों को 
गेहूँ के पेड़ पहचानने में भी कठिनता होती है । देहात 
तथा शहर वालों में परस्पर कोई भी सहानुभूति नहीं । 
र हो भी क्योंकर ? इसके साधन भी तो नहीं हैं । 


इज्लेण्ड आदि देशों में Children’s country 
Holiday फ़ण्ड तथा सोसाइटी स्थापित हैं, जिनका मुख्य 
काम लन्दन ऐसे बड़े शहरों के बालक-बालिकाओं को 
देहात का पूरा ज्ञान करा देना है, किन्तु अपने देश के 
अध्यापक सिवा लड़कों को ढोंक-पीट कर पाठ याद करा 
देने के और कुछ जानते ही नहीं । किया भी क्या जाय? 
यहाँ तो शिक्षा का ध्येय ही घोंट-घाँट कर परीचाएँ पास 
कर लेना है। एक अङ्गरेज्ञ सजन ने, जो बहुत दिनों 
तक भारत के Gat में शिक्षा के डाइरेक्टर थे, इस देश 
की शिक्षा-पद्धति पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है 
जिसमें आपने प्राचीन गुरुओं के आदशों का उल्लेख 
करते हुए आजकल के अध्यापकों की दुर्दशा का वणन 
किया है । उनके कार्यो के विषय में आप कहते हैं :-- 


“The master enmeshed in the net-work of our 
Indian System works with Code in hand XXX 
There are “returns” to be submitted periodically, 
regulations to be followed, examinations in which 
a percentage of passes is to be obtained, and an 
inspector, more regular in his visitations than 
famine or plague, who in the course of a few 
minutes must be convinced that no rule has been 
broken and that something practical has been 
done.” 


अथात्‌--आजकल के अध्यापक नियमों के जाल में 
घिरे हुए “कोड” सामने रख कर पढ़ाते हैं। बेचारों को 
समय-समय पर रिपोर्ट भेजना, नियमों के अनुसार 
चलना और ऐसे इम्तहान लेना रहता है, जिनमें dest 
पीछे कुछ निश्चित संख्या का पाख होना बाध्य È | 
और इन सब पर तुरा यह कि अकाल अथवा ama a 


भी अधिक नियमित रूप से एक इन्सपेक्टर साहब भी . 


आते हैं। ये दस-पाँच मिनट के ही निरीक्षण से तुरन्त 
जान जाते हैं कि हाँ, कोई नियम अङ्ग नहीं हुआ है 
और कुछ न कुछ काम की बात ही पढ़ाई गई है। 


a १६२६ ] 


शिक्षा-पद्धति की मैशीनरी के इस वास्तविक 
विवरण के पश्चात्‌ आप ठीक ही कहते हैं कि-- 

“Tt is hard to imagine a Thring, Arnold or 
Sanderson thrown up by such a system. It will 
not produce a Sankara, Kabir or Tagore in India 
XXX The man who is noticed is the “ window- 
dresser ” well-versed in the rules and the personal 
idiosyncrasies of the inspector, and regarding his 
pupils as units in a percentage Scheme rather 
than as living personalities. 7 


भावार्थ यह है कि इस शिक्षा-पद्धति में थिङ्ग, 
ग्रनॉल्ड अथवा सैण्डसेन ऐसे लोगों का होना कल्पना 
में भी असम्भव है। इसीलिए भारतवष में शङ्कर, कबीर 
अथवा टैगोर ऐसे विद्वानों की सृष्टि नहीं हो सकती। 
ऐसी शिक्षा से दिखावटी लोग ही तैयार किए जाते हैं 
जो क़ायदे-क़ानूनों के अतिरिक्त इन्सपेक्टरों की व्यक्तिगत 
झक तथा सनक से परिचित रहते हैं और जिनके लिए 
विद्यार्थी बेचारे जीवित प्राणी नहीं, सेकड़े की गिनती 
पूरी करने के लिए संख्या मात्र का काम करते हैं । 

लेखक ने आधुनिक स्कूलों का केसा सच्चा चित्र खींचा 
है। इस प्रणाली के प्रवतेक लॉड मेकॉले ने भारतवर्ष 
का जो अनिष्ट किया है वह इतिहास पर चढ़ाई करने 
बाळी किसी सेना ने नहीं । सन्‌ ३८९४ के शिक्षा- 
सम्बन्धी Rala में ही उस कूटनीतिज्ञ ने ऐसी प्रणाली 
के परिणामों की कल्पना कर ळी थी। उसने स्पष्ट 
लिखा था कि हमें अब ऐसे शिक्षित भारतीयों की 
आवश्यकता है, जो रूप-रङ्ग में हिन्दुस्तानी, पर दिल व 
Ram सें पूरे agin हों । फल इसका यह हुआ 
कि आज इम लोग न तो हिन्दुस्तानी ही रहे और न 
पूरे agen ही बन पाए । जहाँ हममें परतन्त्रता-पीड़ित 
जाति के सभी gia आ गए हैं वहाँ हमने seat भाग्य- 
विधाताओं के केवल बाह्य आडम्बरों की ही नक़ल करना 
सीखा है । बात यह है कि गुलामी की बेडी में जकड़ी 


हुईं जाति का दृष्टिकोण ही बदल जाता है, न तो उसमें 


अपने देश की प्राचीन परिपाटी का ज्ञान रह जाता है 
आर न अपने धर्म की परवा । यंही हाल भारतवर्ष का 
भी हुआ । जब ge इण्डिया कम्पनी के ज़माने में इधर" 


* « The Education of India” by Arthur Mayhew, 


C.l. E. (Faber & Guyer, London ), 926. 


उधर ARH स्कूल स्थापित होने लगे, तो इनके 
amad का उद्देश्य लॉर्ड मेकॉले के निर्देश किए 
हुए मार्ग पर चक्षना मात्र था। इनमें से अधिकांश 
dene तो पादरियों की देख-रेख में थीं, जिनका मुख्य 
ध्येय अपने धर्म का प्रचार करना था। देश में आज भी 
कितने ही मिशन-स्कूल हैं, जिनमें बाइबिज्ञ पढ़ना तथा 
इसाई प्रार्थनाओं में उपस्थित होना सब के लिए 
आवश्यक रहता है--चाहे वे हिन्दू, सुसलमान, सिक्ख, 
अथवा पारसी, कोई भी हों ! घामिक कहरता का यह अङ्ग 
agist और ईसाइयों में सराहनीय है, पर हमारी 
्दू-संस्थाओं का क्या हाल है ? वहाँ तो धामिक 
ग्रन्थों का अध्ययन होता ही नहीं | हाँ, प्रार्थना की रसम 
भले ही अदा हो जाती है, उसमें भी न कोई पद्धति 
रहती है और न सब लोग उपस्थित ही रहने की परवा 
करते हैं। अध्यापक स्वयं उसकी हँसी sera हैं और 
विद्यार्थी तो बेगार समझ कर उसमें जाते ही नहीं ! 


धासिक-शिक्षा को हम लोगों ने आकर्षक बनाना 
सीखा ही नहीं है । इसीलिए या तो वह होती ही नहीं 
या जहाँ होती हे, पणिइस्यपूर्णं उपदेश का रूप धारण 
कर लेती है। इस विषय में हमें पादरियों से बहुत-कुछ 
सीखना है, क्योंकि उनमें रहन-सहन की उदारता तथा 
धार्मिक कहरता का अच्छा समावेश पाया जाता है। 
ठीक इसका उलटा हमारे समाज का हाल है-हमारे 
पढ़े-लिखे लोग या तो नितान्त पुराने ढरे के कट्टर होते 
हैं अथवा पूरे निरीश्वरवादी साहब । पहली श्रेणी वालों 
की एक तो संख्या बहुत कम है, दूसरे दिन-दिन उनकी 
आवश्यकता भी कम होती जा रही है। बीसवीं शताब्दी 
के लिए तो ये लोग एकदम अनुपयुक्त सिद्ध हो चुरे हैं 
आर इसीलिए अपनी अर्वाचीन शिक्षा से कुछ लाभ 
नहीं उठा पाते। रही दूसरी श्रेणी वालों की बात, ये 
लोग हिन्दू-यर्म के उतने ही पक्षपाती अथवा अनुयायी 
कहे जा सकते हैं, जितने किसी और धर्मे के । इनके लिए 
प्राचीन बातें सभी ढोंग होती हैं और अर्वाचीन सावं- 
भौमिकता ( Cosmopolitanism ) के आवेश में इतने fan 
रहते हैं कि सामाजिक बन्धन इनको किसी बात से रोक 
ही नहीं सकता । खेद तो यह है कि इस प्रकार का जीवन 
उनका तभी से बन जाता है, जबं ये ऊँची कक्षाओं के 
विद्यार्थी रहते हैं। फल यह होता है कि प्रथम श्रेणी 


a 


ह लोग तो घोंह और मनहूस हो जाते हैं ; जिन्हे 


सामाजिक घन्धों से कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता और 
इसके प्रतिकूल दूसरी कोटि के लोग नितान्त सामाजिक 
प्राणी बन जाते हें । उनके लिए विद्योपाजेन अथवा किसी 
विषय का ज्ञान प्राप्त करना इतना आवश्यक नहीं, जितना 
भले आदमियो में उठना-बैठना, समाज की इष्टि में सभ्य 
(Cultured) हो जाना अथवा सिनेमा-थिएडर जाना | 
उन्हें तो ज्यों-त्यों करके डिग्री मिल जाना चाहिए, क्योंकि 
उनकी आँखों में डिग्री ही का अधिक गौरव है,वही सभ्यता 
अथवा ज्ञान की सर्वस्वीकृत मुहर | | उनके लिए तो- और 
उनके लिए ही क्यों, आजकल सभी विद्यार्थियों के लिए-- 
yew जीवन और विद्यार्थी-जीवन में तो कुछ भेद ही 
नहीं रहता। खाने-पीने, रहन-सहन तथा शोक़ और 
फ़ेशन में आजकल के विद्यार्थी उतने ही स्वतन्त्र हैं जितने 
आर लोग । हम यह नहीं कहते कि जैसा मनु ने लिखा 
है, आजकल के विद्यार्थी हजामत न बनवाएँ, जूता अथवा 
मालाआदि न पहनें अथवा तेल-फुलेल न लगावें--क्योंकि 
बड़े-बड़े नगरौं में रह कर इन दिनों यह सम्भव ही नहीं 
है--पर हाँ, यह भी अनुचित सीमा है कि दिन भर में 
कई सूट बदले जायँ, रोज़ घण्टा भर हजामत में गुज्ञरे 
ओर नित्य सिनेमा में पैसे ख़राब किए जाथँ। में तो 
कितने ही कॉलेज के छात्रों को जानता हूँ, जो महीने में 
बीस-पच्चीस रुपए थिएटर के पीछे wa करते और काले 
से गोरे हो जाने के लिए रोज़ बहुत सा समय मल-मल 
कर साबुन लगाने ओर आईना देखने में ही नष्ट करते 
हैं! इन बेचारों की समक में यह नहीं आता कि सच्चा 
सौन्दर्य हृष्ट-पुष्ट शरीर और सरल जीवन में है, महीने में 
दस-बारह रुपए स्नो-क्रीम, Was, हेज़लीन आदि में 
ख़र्च करने से ही यह बाज़ार में मोल नहीं मिल जाता | 
पैदल चलना इनके लिए शान के ख़िलाफ़ है, चाहे 
साइकिल पर दौड़ते-दौड़ते रोगी भले ही हो जायें ।* शान 
ही नहीं, इनमें स्री-सुलभ ast की भी मात्रा बहुत अआ 
जाती है और शायद ही किसी को आप धूप में नङ्गे बदन 
बैठे देख सके | बन्द कमरों में नहाना और जहाँ तक हो 
सके शरीर का प्रत्येक अङ्ग कपड़ों से उका रखना--यह 


# वास्तव में साइकिल का अधिक प्रयोग करने वाले 
कितने ही लोगों को गठिया, pada तथा नपुंसकत्व तक की 
शिकायत हो गई है । 


[ वषे ७, खरड १, संख्या दै 


तो शिक्षितों के शरीर-विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तो में से 
है। उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय के कमीशन में सर माइकेल सेडलर जब सर 
आशुतोष सुकर्जी के यहाँ परामश करने आया करते, तो 
सुकजी महोदय कभी-कभी यों ही धूप में ag बदन चौकी 
पर बैठे-बैठे नौकरों से कड़वा तेल मलवाते थे । उधर सर 
माइकेल कुर्सी पर बेठते ओर दूसरी ओर सर आशुतोष 
बैठे घण्टों तेल सुखाते रहते--इसी प्रकार दोनों विद्वानों 
में वाद-विवाद चलता रहता ! 


इतना ही नहीं, हमारे नवयुवकों में अपनी मातृ- 
भाषा, अपने देश आर अपने पूर्वजों के प्रति घणा सी 
उत्पन्न हो जाती है । हम यह नहीं कहते कि वे लकीर 
के फ़क़ीर बने रहें अथवा “तातस्य कूपोऽयमिति बुवाणाः 
चारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति” वाला उदाहरण अनुकरण 
करें, पर क्या यह aT की बात नहीं है कि शिक्षितो को 
हिन्दी बोलने अथवा हिन्दुस्तानी तिथियों और महीनों के 
याद रखने में शरम लगती है। अधिकतः तो ये लोग पिता 
को 'फ़ादर? माता को “मदर? बहिन को “सिस्टर? और खी 
को 'वाइफ़' ही कहेंगे, चाहे बातचीत हिन्दी में ही करते 
हों। ये सब शब्द “प्राइवेट” समे जाते हैं और सभी 
प्राइवेट बातों को AAV में कहना भी इनकी अनावश्यक 
शान (False dignity) में शामिल है। शान के इसी भाव 
के कारण पदे-लिखों में पाखण्ड भी आ जाता है, उदाहरण 
के लिए विद्यार्थियों को यह दिखाने में आनन्द आता है 
कि वे कभी पढ़ते नहीं, योंही प्रतिभा के बल पास हो जाते 
हैं (चाहे सबसे लुक-छिप कर रात को भले ही रटते हों ) 
अथवा जितना धनी लोग उन्हें समकते हैं, उससे वे कहीं 
ज़्यादा मालदार हैं। जहाँ पहले विद्याथियों की शान 
परिश्रम से पढ़ने और सीधे-सादे रहने में थी, वहाँ अब 
कस पढ़ने और अलबेला बन कर घूमने-फिरने में है। 
इसका मुख्य कारण बड़े-बड़े नगरों में रह कर पाश्चात्य 
सभ्यता तथा विलासितापूणं समाज के प्रलोभनों की 
चकाचोंध में पड़ जाना होता हे । इसीलिए तो प्राचीन 
काल के गुरुकुल शहरों से दूर प्रकृति की स्वतन्त्र कीड़ा- 
स्थली में रक्खे जाते थे, जहाँ विकासमान मानव-हृद्य 
को इन प्रलोभनों के सामना करने का अवसर ही नहीं 
मिलता था । काशी-विशवविद्यालय की स्थापना शहर से 
दूर अवश्य हुई है, पर वहाँ भी छात्रों को महलों में रहने 
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का अवसर दिया जाता है, जिसका फल यह होता है 
कि वे अपने गाँवों में लोट कर वहाँ के जीवन से असन्तोष 
तथा घृणा प्रगट करने लगते हैं। यही प्रश्‍न बहुत 
दिन पहले, जब विश्वविद्यालय के भव्य भवन बन रहे थे, 
एक सज्जन ने मालवीय जी से पूछा था । पर पण्डित 
जी ने उत्तर दिया--“नहीं, में तो समझता हूँ कि इन 
महलों में रहकर जब छात्र अपने गाँवों में जायँगे तो वहाँ 
भी अपने लिए महल बनवाने का प्रयल करेंगे ।! इस 
उत्तर में मालवीय जी के आदशंवाद की पराकाष्ठा भले ही 
हो, पर हम तो नहीं जानते, कितने grat ने वहाँ से 
जाकर इस आशीर्वाद को सफल करने का प्रयत्न 
किया है । 


दूसरा भीषण रोग, जो हमारे शिक्षित नवयुवकों में 
प्रचण्ड रूप से बढ़ रहा है, कुत्सित तथा अस्वाभाविक 
प्रेम है, जिसका विवरण देना भी बड़ा लज्जाजनक है । 
इस ओर जनता का विशेष ध्यान “उग्न' जी की एकाध 
क्रान्तिकारी कहानियों और ‘sata’ की टिप्पणियों 
ने (आकर्षित किया है। इन बातों का रहस्योद्घाटन 
करना यद्यपि बडा रोमाञ्चकारी है और “विशाल-भारत” 
ऐसे पत्रों को बुरा भले ही लगे, पर जितनी ही जल्दी 
ama इन भयावह एवं संक्रामक रोगों से परिचित हो 
जाय उतना ही कल्याण होगा। अस्वाभाविक प्रेम की 
यह भीषण लहर बढ़ती ही जा रही है और इसके मुख्य 
दो कारण जान पड़ते हैं । एक तो है arias शिक्षा का 
अभाव और दूसरा ख्री-शिक्षा के अभाव के कारण हमारे 
वैवाहिक जीवन में असन्तोष की वृद्धि । हमारे युवक 
नाज़क ही नहीं, नज्ञाकत-पसन्द भी होने लगे हैं; चलने- 
फिरने, बेठने-उठने और बात-चीत. करने में भी वे तज्ञ- 
अदा स्वयं दिखाते और दूसरों में भी देखना चाहते हें । 
पर waa विवाहित होकर अनपढ़ feat के गले मढ़ दिए 
जाते हैं और उनसे स्वभावतः नज्ञाकत व अदा की यह 
प्यास जब नहीं बुझ पाती तो वे उसे अस्वाभाविक रूप 
से aa करते हैं Heal में एक ओर तो इस प्रकार की 
चोंचलेबाज़ियाँ हों और दूसरी ओर हम अच्छे खाने, 
अच्छे पहनने वाले, शौक़ से रहने वाले नवयुवकों से 
ब्रह्मचारी बने रहने की आशा रक्खें-भला यह कैसे हो 
सकता है? नए जोश, नए खुन, नई sagt वाले ये 
जवान, जिन्हें खरी-पुरुष-सम्बन्ध की कुछ भी सिद्धान्तपूर्ण 


शिक्षा नहीं मिली रहती और जो बुरी सङ्गत के कुप्रभाव 
से बचाए भी नहीं जाते, भला केसे अस्वाभाविक wat 
के पञ्जे में न पड़ जायँ ! मुझे तो दो-चार उदाहरण इस 
प्रकार के कुत्सित प्रेम के ज्ञात हैं, जिनमें होनहर भावुक 
जवानों ने आत्म-हत्या तक कर डाली है। इनमें एकाघ तो 
ग्रेजुएट भी थे ! इस प्रकार की विभीषिकाओं से तो 
बालविवाह ही अच्छा । क्योंकि यदि मनुष्य को जीवन 
का अन्त करना है तो अस्वाभाविक रीति से चरित्र-भ्रष्ट 
होने से तो स्वाभाविक कुरीतियों का ही शिकार बनना 
अच्छा है । इस बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रुकावट तब 
तक न होगी, जब तक एक तरफ़ तों पारिवारिक जीवन 
का पलड़ा बराबर करने के लिए स्त्री-पुरुषों में बराबर 
शिक्षा और दूसरी ओर स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों के 
जीवन में सरलता और ecat का प्रचार न किया 
जायया | 


यदि ऐसा न हो सका तो ऐसी शिक्षा सेतो मैं 
अशिक्षित ही रहना अच्छा समझता हूँ । और बातों की 
तरह शिक्षा में भी “नीम हकीम wat जान” वाली 
कहावत पूर्णतः चरिताथं होती है। थोड़े दिन इए, मैं 
एक सरकारी पदाधिकारी 'से बातें कर रहा था, जो 
एक बड़े विभाग के अध्यक्ष हैं और हिन्दुस्तानी हैं। 
मैंने पूछा कि आपके काम में शिक्षित समाज से तो 
सहायता मिलती होगी ? पर इन सिविल्रियन महानुभाव 
ने स्पष्ट कह दिया “We don't want education ; we 
want un-education ” अर्थात्‌ हमें शिक्षा की नहीं, अशिष्षा 
की आवश्यकता है। हमारा विचार है कि शिक्तितों की 
यह नजाकत बहुत-कुछ कम हो जाय, यदि सैनिक शिक्षा 
(Military Training) सबके लिए बाध्य कर दी जाय । 
इससे शिक्षित जीवन में रुखाई और सिपाहीपन आ 
जायगा, जो चोंचलेपूर्ण नज्ञाकत तथा नाज़-नख़रों से 
लाख दर्जे अच्छा है। पर मिलिटरी ट्रेनिङ्ग के नाम से 
ही सरकार घबरा जाती है और प्रान्तीय कॉउन्सिलों में 
कई बार प्रस्ताव आने पर भी अभी इस ओर कुछ किया 
नहीं जा रहा है। क्योंकि शिक्षा-सम्बन्धी इस प्रस्ताव 
को नौकरशाही के कर्मचारी राजनैतिक हस्तक्षेप समझने 
लगते हैं । इस रोग की एक और दवा शायद ख्री-पुरुषों 
को साथ-साथ पढ़ाने से भी हो जाय, पर इस विषय पर 
में आगे चल कर कुछ कहूँगा। 
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उपरोक्त सभी मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक 
दुबेलताओं के कारण ही तो हमारे नवयुवक आगे चल 
कर जीवन में कुछ कर नहीं सकते | पञ्जाब-गवनंमेण्ट 
ने कुछु दिन पूर्व पढ़े-लिखों की बेकारी की समस्या 
gawa के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। उसके 
एक सदस्य सर जॉर्ज queda ने मैट्रिकलेशन पास 
युवकों की दशा वर्णन करते हुए कहा था :-/१ dere- 
lict, a wanderer on the face of the earth, 
unemployed because he is unemployable” अर्थात्‌ 
वे निकम्मे संसार में मारे-मारे फिरते हैं और उन्हें काम 
इसलिए नहीं मिलता कि वे काम करने योंग्य होते ही 
नहीं । बात सवंथा ठीक है और यही नहीं, जैसा कि 
कमेटी । ने निश्चित किया था, “ Not only does the 
present system of education produce nothing but 
clerks, but XXX it renders the unfortunate 
recipients of education unfit to follow even their 
ancestral occupations.” भावार्थं यह कि इस प्रकार 
की शिक्षा केवल छुक ही नहीं तैयार करती, बल्कि पढ़ने 
चालों को ऐसा बना देती है कि वे अपने बाप-दादों का 
पेशा भी नहीं कर सकते । कमिटी ने आँकड़ों द्वारा यह 
भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि डॉक्टरी, वकालत 
तथा नौकरी के सभी विभाग ठसाठस भर गए हैं, परन्तु 
विद्याथियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और 
उधर वकील Ser भी RaRa असंख्य होते जा 


रहे हं । 


कहीं-कहीं सुक्रदमों में कमी अलबत्ता आ गई है। 
शिक्तितों की यह दशा बहुत दयनीय है और इसकी दो 
ही औषधियाँ जान पड़ती हैं । एक तो यह कि उच्च शिक्षा 
के लिए केवल उन्हीं लोगों को भरती किया जाय जो. 
इतने प्रतिभावान्‌ हों कि देश तथा समाज की सेवा कर 
सके और दूसरी यह कि कृषि, इक्षीनियरी आदि पेशेवाली 
( Vocational Teaching) शिक्षा का अधिक प्रचार हो । 
साधारण लोगों के लिए यह बहुत है कि वे थोड़ी-बहुत 
काम चलाने भर की झङ्गरेज्ञी जान लें, फिर अपने काम- 
ara की बाते सीखें | पञ्जाब की इस कमिटी ने तो यह 
प्रस्ताव किया है कि उच्च-शिक्षा इतनी असाध्य बना 
दी. जाय कि साधारण लोग उसमें जा ही न सकें, पर 
इस तरह तो केवल धनाढ्य ही उससे लाभ उठा सकेंगे । 


होना यह चाहिए कि जो आगे चल कर अपने विचार, 
बल तथा मस्तिष्क से कुछ मौलिक कार्य कर सकें, वे 
तो ऊँची डिग्रियाँ भले ही प्राप्त करें, पर जनसाधारण में 
शिक्षा की मात्रा अधिक करने का प्रयत्न हो । आजकल 
हमारा ध्येय यह हो गया है कि सभी ग्रेजुएट हो जायँ 
अर जीवन का अधिक भाग Sal के ही पीछे बिता 
दें । इसमें समय भी अधिक लगता है और काम भी कम 
होता है, जिसका एक कारण यह भी है कि मातृभाषा 
द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती । जापान के उँचे-उँचे कर्म- 
चारियों के लिए भी थोड़ी-बहुत काम-चलाऊ अङ्गरेज्ञी 
जानना आवश्यक होता है, पर अधिकतः वहाँ का काम 
मातृभाषा में ही होता है। वहाँ १८६९ ई० में शिक्षा 
अनिवार्य की गई थी और आज प्रत्येक जापानी स्री-पुरुष 
शिक्षित है । 


सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श भी यही है कि 
देश का प्रत्येक साधारण मनुष्य ( Average man ) 
आधुनिक जीवन-निर्वाह के काम की सभी बातें जाने । 
हमारे देश और यूरोप अमेरिका में विशेष अन्तर यही 
है कि एक ओर तो हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट वहाँ के 
डिग्रीधारियों के बराबर जानते हैं, परन्तु दूसरी ओर यहाँ 
का साधारण हिन्दुस्तानी वहाँ के मामूली नागरिक के 
बराबर क्या, उसका आधा भी नहीं जानता । इसीलिए 


हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता यह है कि देश का प्रत्येक 


लड़का-लड़की अपनी भाषा जान कर कुछ न कुछ अपने 
बूते करना सीख जाय । इसी उद्दश्य से माननीय गोखले 
महोदय ने १६११ ई० में अनिवाय प्राइमरी शिक्षा-बिळ 
( Compulsory Primary Education Bill ) बड़ी व्यव- 
स्थापिका सभा में पेश किया था, पर भला सरकार उसे 
कब पास होने देती? उसका उद्देश्य तो कलकत्ता-युनिवसिटी 
कमीशन बैठा कर विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना था | 
यद्यपि देश भर के विश्वविद्यालयों की यह बढी हुईं संख्या 
भी अभी 4६ ही है ( और इङ्गलैण्ड में जो लगभग संयुक्त- 
प्रान्त के बराबर है, १९ विश्वविद्यालय हैं ) तथापि देश 
को आजकल बड़े-बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की 
आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रत्येक स्री-पुरुष के पढ़े होने की 
आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र ओर समाज की सामूहिक 
उपयोगिता अधिक हो । इङ्गलैण्ड आदि पाश्चात्य देशों 
में तो छोटे-छोटे बच्चों के स्कूलों पर जितना ध्यान दिया 
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जाता है और व्यय किया जाता है उतना तो भारतवर्ष की 
सारी शिक्षा पर नहीं होता। बच्चों के दाँतों की सफ़ाई 
का निरीक्षण करने के लिए वहाँ एथक्‌ ट्थ-बश समितियाँ 
( Tooth-Brush Societies) स्थापित हैं । इसी से अनु- 
मान हो सकता है कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों की कितनी 
देख-रेख की जाती है । अपने यहाँ तो बेचारे बच्चे बासी 
भात खाकर पाठशाला जाते हैं, जहाँ फटे-पुराने टाट के 
टुकड़े ज़मीन पर fas सिल mă तो बड़ी रानीमत ! 
इधर कुछ म्युनिसिपेलिरियों में बाध्य शिक्षा का कम 
अलबत्ता जारी हो रहा है, पर इतने बड़े देश में एकाध 
शहरों में ऐसा करने से होता क्या है ? 


| स्त्री-शिक्षा 

अब रही स््री-शिक्षा की बात, उसमें भी वही दुर्गण हैं, 
जिनका उल्लेख मैं ऊपर कर चुका हूँ । बल्कि लड़कों की 
शिक्षा की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा की और भी दुर्दशा 
है। इस सम्बन्ध में सब से अच्छी दशा ब्रह्मा प्रान्त की 
है, जहाँ बुद्ध-धर्मानुसार स्त्रियों का भी पढ़ना-लिखना 
आवश्यक है। एक तो ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की ही 
संख्या इनी-गिनी है, जहाँ लड़कियाँ आदश क्या, टूरी-फूरी 
भाषा की भी शिक्षा प्राप्त कर सकें । दूसरे यदि सँस्थाएँ 
हैं भी तो योग्य महिला अ्रध्यापिकाएँ नहीं frat, और 
सब से बड़ी agua तो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, 
जिनके कारण १०-१२ वर्ष की अवस्था से ही कन्याओं 
को पठन-पाठन को तिसाज्ञलि देकर गृहस्थी का भार 
उठाना पड़ जाता है । नेपोलियन से किसी ने पूछा कि 
अच्छे राष्ट्र के लिए सब से अधिक आवश्यक क्या हे? 
उस दूरदर्शी राष्ट्रविधाता ने संक्षेप में उत्तर दिया 
“Good Mothres” अर्थात्‌ अच्छी माताएँ। परन्तु हमारे 
यहाँ की कन्याएँ तो जब मानसिक अथवा शारीरिक 
किसी दृष्टि से भी मातृत्व भार सहन करने के लिए उप- 
युक्त नहीं रहतीं तभी माताएँ बना दी जाती हैं ! 


एक बात और है, जिसके कारण ख्री-शिक्ता के मागे 
में बड़ी बाधा उपस्थित होती है । जो खियाँ पढ़- 
लिख गई हैं उनमें से अधिकांश ने पढ़े-लिखे पुरुषों की 
भाँति समाज के सम्मुख अपनी उपयोगिता से शिक्षा 
का अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं किया है। इसीलिए 
लोग समझने लग गए हैं कि Pat की शिक्षा में च्यर्थ 
रुपए फेक कर उन्हें हर प्रकार अनपढ़ी खियों से भी 


निकम्मी बना देना है। बहुत हद्द तक इस विचार में 
कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि में देखता हुँ कि आजकल 
की शिक्षा से एक तो fat बहुत नाज्ञक-मिज्ञाज और 
शौकीन हो जाती हैं, जिससे वे गृहस्थी का भार उठाने में 
असमर्थ होती हैं और दूसरे उनका रहन-सहन स्वभावतः 
इतना ख़र्चीला हो जाता हे कि जब तक उन्हें कोई 
नौकरी न मिल जाय, साधारण रूप से उनका जीवन 
दुखःमय हो जाता है। बहुधा यह भी देखा गया है कि 
शिक्षा के गवं से वे अनपढ़ स्त्रियो में मिल्रती-जुलंती भी 
नहीं और बड़ी-बूढ़ियों को तो बात भी नहीं सुनतीं। 


. इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में ख्री-शिक्षा का प्रचार 


बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। यह बात अवश्य है कि जब 
तक यह शिक्षा समाज के लिए “हौवा” बनी रहेगी तब 
तक पढ़ी-लिखी औरतों में ये दुर्गुण मिलते रहेंगे और 
ज्यों-ज्यों इसका प्रचार होगा व्यों-त्यों शिक्षा का गवे भी 
मिटता जायगा और खियो में सेवा तथा ma- 
कारिता का पुराना भाव विकसित हो sear, पर इसमें 

सन्देह नहीं कि जिस प्रकार की शिक्षा इन दिनों as- 
feat को दी जाती है, उससे तो देश का अधिक उपकार 
नहीं हो रहा है। उससे प्रायः वे यूरोप की नक्कल करना 
सीख जाती हैं और अपने को ae तथा सौन्दर्य 


की gaat ही बनाने में बहुत सा समय तथा ध्यान 


लगाती हैं । भला जिन कन्याओं का atest कला तथा 
विज्ञान सीख कर गाहस्थ्य जीवन एवं समाज को ge 
मय बनाने के स्थान में अपने को परियाँ बना कर घर 
भर पर रोब जमाना ही है और जो आद्श-माता के 
जीवन को दुःख तथा झन्झट समझ कर आजीवन 
कुमारी ही रहना पसन्द करती हों, उनकी शिक्षा से 
तो देश को कोई लाभ होने की आशा नहीं। इम 
एक ऐसी महिला ग्रेजुएट को जानते हैं जो बेचारी बहुत 
दुबली-पतली होने के कारण कुछ काम नहीं कर सकतीं 
आर जिन्हें बहुत दिनों तक बच्चे ही नहीं होते थे । एकाध 
बच्चे हुए भी तो उनके लिए श्रीमती जी को अङ्गरेज् 
डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी, जिसके लिए पति महोदय 
को प्रति बार लगभग ४००) खर्च करना पड़ा। फिर 
बच्चे को दूध पिलाने के लिए इन्हें स्वाभाविक दूध ही न 
निकला और इसके लिए अलग दाई रखनी पड़ी । पति- 
देव बेचारे २५०) से भी कम मासिक वेतन पाते हैं, पर 
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ग्रेजुएट पत्नी को न तो बच्चे को गोद में लेने का सौभाग्य 
होता है, न उसे नहलाने-घुलाने और न दूध ara का-- 


सब के लिए दाई नौकर हैं। डॉक्टरों का तथा श्रीमती 


के ठाउ-बाट का ख़र्च अलग रहा, ये दो जनों के लिए 
भोजन भी नहीं बना पातीं, उसके लिए एक अ्रलग 
नौकर है । यदि कहिए कि ये पतिदेव की पढ़ाई-लिखाई 
में कुछ सहायता करती हों, सो भी नहीं । और मैं तो 
इन लोगों के साथ तीन वर्ष रहा, पर इन Hage श्रीमती 
को पर्दै का इतना शौक्र कि इतने दिनों में एक बार भी 
में उन्हें अच्छी तरह न देख सका, क्योंकि जब कभी 
इन्हें बाहर टहलने भी जाना होता, धीरे से खिड़की के 
पास aim मँगाती और चल देतीं ! 
ऐसी ग्रेजुएट पत्नियों से तो अनपढ़ स्त्रियां ही अच्छी 
हैं, जो अपनी गृहस्थी की देख-रेख स्वयं करके पति का 
रुपया तो नहीं फूँकतीं। वे स्वयं gege भी रहती हैं, क्योंकि 
घर का काम-काज करती रहती हैं, उनके बच्चे अपनी 
माता का दूध पीकर स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टरों तथा 
नौकरों का रुपया बचता है। उनकी रहन-सहन में भी 
विशेष खच नहीं होता । इसका कारण क्या है? यही कि 
पढ़ने-लिखने का अर्थ आजकल यह समभा जाता है कि 
अपना कोई काम अपने हाथ न करे, किताबों का कीड़ा 
बना रहे, अच्छा खाए और अच्छा ही पहने । रही खाने- 
पीने की बात, उसकी भी दशा यह है कि इन लोगों की 
धारणा होती है कि दुबली रहने से अधिक सुन्दर लगेगी, 
अतएव खाना ही कम खाती हैं, यों चाहे aa अथवा 
उपवास करने से भले ही नाक-भों fas । हमें तो 
एक Tet कॉलेज के छात्रालय का हाल मालूम है, जहाँ 
लड़कियों में परस्पर कम खाने की प्रतिद्वन्द्रिता होती 
रहती है ! | 
हम यह नहीं कहते कि सभी अ्रशिक्षित स्त्रियों का 
स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, पर हमारे कहने का तात्पर्य 
यह है कि आधुनिक स्री-शिक्षा से सिवाय जूते, मोज़े 
और सफ्रेद कपड़े पहनने के, न तो मानसिक विचार 
परिपक्क होते हैं, न चरित्र-सङ्गठन ; और जो कुछ 
स्वाभाविक शारीरिक स्वास्थ्य रहता भी है उसे भी 
नज़ाकत और खूबसूरती दी मूडी तलाश में वे गँवा 
बैठती हैं। हम यह नहीं कहते कि परदे के कारण अनेक 
रोग तथा दुर्गुण नहीं फैल रहे हैं, पर साथ ही साथ यह 


[ वर्ष ७, खरड १, संख्या ६ 
भी कहना पड़ता है कि किताबों की कीड़ा होकर और 
स्वतन्त्रता की लहर में आकर खियाँ सभी पुरानी बातों 
को ढोंग समझ कर अपनी मनमानी ही करने पर तुली 
रहती हैं और अन्त में हानि उठाती हैं। उन्हें दिनचर्या 
तथा ऋतुचर्या की भी ठीक-ठीक शिक्षा नहीं दी जाती । 
जो पुरानी चाल की ak अपने ही ढङ्ग पर बहुत-कुछ 
जानती हैं, उनकी बात तो ये मानने की नहीं, उलटे 
अपनी weet सभी जगह लड़ाती हें। सन्तानोत्पत्ति 
तथा ख्री-पुरुष सम्बन्धी बातों से तो चे शर्म के मारे 
अनभिज्ञ ही रह जाती हैं और इसी से आगे चल कर 
बाल-बच्चों का पालन-पोषण उनसे करते ही नहीं बनता । 
उदाहरण के लिए यदि बूढ़ी अपढ़ स्त्रिया ऋतुखाव के 
दिनों में चलने-फिरने खे रोकती हैं तो ये ढोंग समझ 
कर, उन दिनों अवश्य ही दौड़-धूप मचाए रहती हैं, 
जिसका फल अतीव अनिष्टकारी होता है । अतएव 
शारीरिक सङ्गठन के ऊपर ख्री-शिक्षा के विधायकों का 
विशेष ध्यान होना चाहिए, पर यह स्मरण रहे कि इसमें 
स्त्रियों से तो सरकस में काम लेना है और न फ़ौज 
में। जैसा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा है *“ To 
me the home is most important. lt is woman’s 
natural sphere” घर की देख-रेख ही स्त्री के लिए 
स्वाभाविक तथा सवैप्रधान चेत्र है और उसी के लिए 
उपयोगी बनाना ख्री-शिक्षा का ध्येय होना चाहिए i} 
एक अङ्गरेज्ञी कवि ने भी लिखा है-- 


“Nothing lovelier can be found for woman 
than to study household good.” 


_ अर्थात--गाईस्थ्य-कल्याण से सुन्दर और दूसरा 
विषय स्त्री के अध्ययन के लिए हो ही नहीं सकता । 
यह ठीक है कि आजकल वे मैजिस्ट्रे,, वकील 
तथा काउन्सिलो की सदस्या भी हो रही हैं, पर उनका 
मुख्य कार्य गृहस्थी की रक्षा करना और उसे सुचारु रूप 


से चलाना ही है । क्योंकि थोड़ी देर के लिए कल्पना 


†ऽत्तर रामचरित-नाटक में भी कविवर भवभूति ने आदश 
पत्नी का वर्णन “इमम्‌ गेटे azar’ कहकर किया है | 

* किन्तु बडा कङ-अनुभव प्राप्त करने के बाद देवी जी कौ 
यह धारणा हुई है | र 


—ल° चाँद” 
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कर लिया जाय कि यदि समाज की दशा ऐसी हो जाय 
कि सभी बराबर धनी रहें और कोई किसी को अपना 
नौकर न रखना चाहे तो प्रत्येक पुरुष को कमाना और 
प्रत्येक स्री को घर का काम-काज सँभालना पड़ेगा । इसी 
आदर्श अवस्था के लिए तैयार रखना ही शिक्षा का 
. उद्देश होना चाहिए। इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रस्किन 
ने अपने एक ग्रन्थ में खत्री-शिक्षा की अच्छी विवेचना की 
है और इस एक वाक्य में ही उनका सारा तात्पर्य भरा 
—lt is not the object of education to turn the 

woman into a_ dictionary” अर्थात्‌ feat को कोष 
बना देना शिक्षा का उद्देश नहीं है । उन्होंने स्पष्ट लिखा 
है feta जीवन का लक्ष्य ज्ञान अथवा कर्म नहीं, 
भावना, सहायता तथा प्रोत्साहन है, उसके लिए विज्ञान- 
वेत्ता अथवा राजनीतिज्ञ होना उतना आवश्यक नहीं, 
जितना थके-माँदे अपरिचित राहियों की भूख-प्यास 
जानने और मिटाने के लिए सहानुभूति रखना। इस 
प्रकार की पारस्परिक तितिक्षा तथा सहानुभूति खी- 
पुरुषों में अधिक होगी, यदि प्रारम्भिक अवस्था में लड़के- 
लड़कियाँ साथ-साथ पढाए जायँ और उन्हें कुछु दिन तक 
एक ही RA भी पढ़ाया जाय | परन्तु आजऊल तो विद्या 
के केन्द्र विश्वविद्यालयों में भी ऐसे पुराने ढरे के लोग 
वत्तंमान हैं कि थोड़े ही दिन पूर्व प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
वाइस-चेंसलर ने इस आशय की एक आज्ञा निकाली थी 
कि वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ उनसे कदापि न मिलें ! 
feat क्या अछुतो से भी नीच हो गईं! भला जब बडे- 
बड़े घुरन्धर शिच्षा-प्रवतंक महारथियों के ऐसे विचार हैं 
तो फिर स्त्री-शिक्षा का उन्नतिशील विकास केसे होगा ? 
वही कहावत याद आती है--“कहैं कबीर असमाने 
फाटा, कैसे सीवै दरजी ?” 

महाकवि वर्डस्वर्थ ने अपनी कल्पित आदर्श बालिका 
लूसी की शिक्षा का यह स्वप्न देखा था, जिसमें प्रकृति की 
इस प्रकार सहायता ली गई थी-- 

“The floating clouds their state shall lend 

To her; for her the willow bend; 


ae 


Nor shall she fail to see 

Even in the motion of the storm 

Grace that shall mould the maiden’s form 
By silent sympathy.” 


अर्थात्‌ उडते हुए बादलों से उसे कान्ति मिलेगी, 
सभी उसके सम्मुख सिर झुका देंगे; ओर मूक सहानुभूति 
द्वारा आँधी की चाल से भी उसे वह सौन्दर्य प्राप्त होगा 
जिससे उसका अङ्ग-अङ्ग सुसङ्गठित हो जायगा। इन 
शब्दों में स्वतन्त्रता की गूँज है, कोमलता तथा सहृदयता 
है और प्रकृति की शक्ति तथा सहायता की ज्योति है। 
इसीलिए हमारे यहाँ खी को प्रकृति-रूपिणी माना गया 
है, इसी से वह शक्ति तथा दुर्गा होते हुए भी सरस्वती 
तथा लक्ष्मी भी है और इसी से उसमें सीता के धैर्य, ' 
राधा की चञ्चलता, गङ्गा के गौरव एवं पावती की पुण्य 
तपस्या का आरोपण भी किया जाता है। ऐसे आदशों 
की पूत्ति के लिए प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं पूर्वीय तथा 
परिचसीय सभ्यता के निष्कर्ष का ही अनुगमन कल्याण- 
कारी होगा | जो कुछ हमारे देश, धर्म, साहित्य तथा 
सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपने युवकों और युवतियों 
के सम्मुख नवीन रूप में रखना होगा । जब तक युवकों 
के सम्मुख युधिष्टिर, भीम, राम तथा कृष्ण के आदर्श 
न रहेंगे और जब तक देश की कन्याएँ सीता, सावित्री, 
qid तथा कुन्ती आदि पञ्च कन्याओं के पवित्र 
उदाइरणों से उत्साहित एबं उल्लसित न होंगी, तब 
तक न उनमें शारीरिक शक्ति आएगी, न चरित्र-बल 


बढ़ेगा और न उनके मानसिक विचारों की ही उन्नति 


हो सकेगी । और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक 
इन सभी बातों के सुचारु समावेश के अतिरिक्त प्रत्येक 
घर एक छोटी-मोटी पाठशाला न बन जाय और प्रत्येक 
साता अपनी सन्तान के लिए आदश गुरु न हो जाय 
तब तकं हम लोगों में नतो किसी प्रकार की स्फूत्ति 
आएगी और न आधुनिक प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने 
की सच्ची शक्ति ! 
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समाज में St का दर्जा 
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» 6 छ पता नहीं, एक अनन्त अनादि 
| काल से पुरुष खी को अबला” 
के नाम से पुकारता चला आ 
रहा है। जो रण-रङ्ग में जाकर 
युद्ध करती थी, बड़े-बड़े धुरन्धर 
ब्रह्मवादियों की सभा में fda 
RAN होकर ब्रह्मविद्या विषय पर 
ज्ञोर-शोर से शाखाथ करती थी, जिसने अपने गहन राज- 
नीति-पाणिइत्य के बल से विशाल राज्यों का शासन-शकट 
सञ्चालन कर अ्रपनी योग्यता प्रमाणित की, उस खी का 
समाज में कितना नीचा दर्जा बतलाया गया है, उस पर 
कैसी स्वार्थपूण नीचता से आक्रमण किया गया है और 
किया जाता है, इस पर जब मैं वास्तविक विचार 
करने लगता हूँ तो हृदय असह्य वेदना से छुटपटाने लगता 
हैं । माता, पुत्री, भगिनी और भार्या के रूप में इस संसार 
में सञ्जरण करने वाली इस महिमामयी महिला के स्वरूप 
को स्वार्थी पुरुष ने अब तक ठीक-ठीक पहचाना नहीं है । 
सैकड़ों वर्षों से हमारे अन्दर यह कुसंस्कार जड़ पकड़े हुए 
है कि खरी पुरुष से कम दर्जे का प्राणी है। न केवल हमारे 
ही यहाँ, संसार के सभी समाजों, सभी जातियों और 
सभी धर्मों में खी के बारे में अनेक अमात्मक धारणाएँ 
भरी पड़ी हैं । 
जब हम हिन्दू-धर्म के ग्रन्थ टटोलते हैं, तो वहाँ खी 
को अत्यन्त अधम, पाप की प्रतिमा, मलिन, अनृतवादिनी 
( झूठ बोलने वाली ) और विश्वास न करने योग्य sg- 
राया है। कुटिल क्रूर कवियों ने नारी-निन्दा के वर्णन में 
अपनी कल-सुँही क्लम तोड़ दी है । नारी को उन yal 
ने कलह की मूत्ति, अपवित्रता का भण्डार, संक्रामक रोग, 
विषधर भयङ्कर भुजङ्ग, रात में डाकिनी और दिन में 
शैतान की शहज़ादी वर्णन किया है । प्रमाण के लिए 
नीचे संस्कृत-श्लोकों के कुछ टुकड़े दे देना ही मेरी समम 
से काफ़ी है--विश्वा पो नैव कतेव्यः स्त्रीषु x > x? 'खियो 
हिअकरुणाःकूरा? ‘ety न रागः कार्यः? “नायः समाश्रित- 
जनं हि sagar “विचित्र aRar: faa: 'ख्ियश्चरित्रं 


एुरुपस्य भाग्य! “खियो हि मूलं निधनस्य पुंसः’ 'खियो हिं 
मूलं नरकस्य पुंसः ।› इत्यादि-इस्यादि। इन सब का 
सारांश यही है कि भाइयो, स्त्रियों से सावधान रहना, 
उनका कभी भरोसा मत करो, उनके सम्पर्क मात्र से 
चवल-दूध का इला हुआ पुरुप salsa हो जाता है । 
स्री का चरित्र विचित्र होता है, पुरुष के सर्वनाश का कारण 
वही है और पुरुष को नरक में ढकेलने वाली भी वही है । 
खी-रूप में इस यन्त्र ( मेशीन ) को इस संसार में घर्म- 
ध्वन्सार्थं किसने बनाया (स्त्री-यन्त्र केन लोके X x 
धमे नाशाय सृष्टम्‌? ) यदि हज़ार जीभ वाळा और सौ 
वर्ष की उम्र वाला मनुष्य अपना सारा काम-धन्धा छोड़ 
कर स्थी के दोष वर्णन करने बैठ जाय तो शायद ही उससे 
पूरा पड़े। ( यस्य जिह्वासहस्रं स्यात्‌ जीवेत्‌ साम्रशतञ्च 
यः अनन्यकर्मा स्री दोषान्‌ सोप्यजुक्स्वा wa ata! ) 
इस प्रकार खरी पर कठोर कराल-करवाल चला कर पुरुष 
कहता है- “नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ।? एक कथानक में कहा 
गया है कि खरी स्वभाव से ही बुद्धि-विहीन होती है और 
वह शैतान का शस्त्र ( हथियार ) है । इसलिए खी-जाति 
के भाग्य-विधाताओं ने “न खी स्वातन्त्र्य महति? का 
काला क़ानून बना कर घोषणा कर दी fet को 
स्वतन्त्रता का कोई अधिकार नहीं । वह गुलाम है-- 


qam से भी बदतर है। मानव-धर्मशाख्न के ग्रेट ग्राण्ड : 


फ़ादर मनु महाराज "मनुस्मृति? के आठवें अध्याय के 
४१६वें छोक में * खी को गुलामों की श्रेणी में रखकर, 
उसका जन्म-सिद्ध साम्पत्तिक अधिकार छीन लेते हैं । 
वे कहते हैं कि खी, पुत्र और दाख का धन पर कोई 
अधिकार नहीं। अब ज़रा आगे चल कर देखिए, बेचारी 
अबला रत की तकदीर का कैसा अच्छा Saar 
किया जाता है। ‘st मनुष्य किसी से कुछ ऋण ले 
और उसे बिना चुकाए ही मर जाय तो वह दूसरे जन्म 
में गुलाम, नोकर, खी अथवा पशु-योनि में जन्म लेकर 
अपने ऋणदाता मालिक के घर में उस ऋण को चुकाने 


* आर्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एव अधना: स्मृताः । 
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के लिए आता 2 कदाचित्‌ इसी के आधार पर 
संस्कृत-व्याकरण के उस सूत्र की तरह, जिसमें कुत्ता, 
युवक और इन्द्र को एक श्रेणी में ला बिठलाया गया है † 
रामचरित-मानस के रचयिता, हिन्दी-भाषा सुन्दरी के 
सोभाग्य-लिन्दूर सन्त-शिरोमणि तुलसीदास जी ने अपनी 
रामायण में बडी बेददी के साथ खियाँ के ऊपर अपना 
हाथ साफ़ किया है-- 


ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। 

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 

नारि-स्वसाव सत्य कवि कहई' | 

अवशुण आठ सदा उर रहई ॥ 

साहस AIA चपलता माया | 

भय अविवेक अशौच अदाया ॥ 
इन चोपाइयों का अर्थ बतला कर झैं पाठक-पाठिकाओं 
का समय व्यर्थ हो नष्ट नहीं करना चाइता। ऊपर 
जो कुछ कहा गया है वह तो हमारे समाज की मनोवृत्ति 
( Mentality) का नमूना है। स्वार्थी पुरुषों की नीचता 
और अन्याय के कारण नारी अपने भाग्य का स्वयं निर्णय 
नहीं करने पाई हे ओर न उसे आत्म-दशा के asa 
विचार-स्वातन्ध्य का मौक्रा ही मिल सका हे। जिस समय 
भारतवर्ष सभी बातों में पूणख के सर्वोच्च शिखर - पर 
चढ़ा हुआ था, उस तेजोमय, विज्ञानमय और मनोमय 
स्वतन्त्र वैदिक युग में स्त्री पुरुष की बराबरी का दावा 
रखती थी । पुरुष खरी के साथ समानता का सद्व्यवहार 
करता था । उस आर्य-युग में स्त्रियों के सब बातों में बरा- 
बर-बराबर अधिकार थे । वे पुरुषों की तरह विदुषी होती 
थीं । योग्यता में वे मदो से किसी तरह पिछुड़ती न थीं । 
युद्ध में हार कर कत्तेव्य-शून्य बैठे हुए निरुत्साही पुरुष को 
घीर-रस के सने उपदेश-वचन सुनाकर फिर से युछत्षेत्र 
में उसे भेज, उसके कण्ठ में विजय-लक्ष्मी के द्वारा वर- 
भाला पहनवाती थीं। आप कहीं से कोई प्रमाण भी 
दिखला दीजिए, जिसमें अपने आत्म-बल पर किसी 
पुरुष ने अपनी खी को aq के सुँह से बचाया हो! 
राजा अज ( दशरथ के पिता) अपनी प्राण-प्यारी 
इन्दुमती को न SEMA की चोट से बचा 
सके, अकाल ही में उस सुकुमार शज-रमणी को इस 


<< aa 


न 'श्व-्युव-मधोनामतद्धिते ।? शवानं युवान RINA माह | 
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सँसार से प्रस्थान कर देना पड़ा ! उधर अबला खी अपने 
zaga को अपने पवित्र आत्म-बल से रूत्यु-देवता 
यमराज से द्वन्द्व युद्ध कर, उन्हें लाचार करके, मौत के 
सँड से छुड़ा लाती है। उसके सतीत्व-तेज के सामने 
भगवान्‌ सुवन-भारकर को हम सिरपिराते हुए देखते हैं । 
वह उस युग में उथल-पुथल मचाती हुईं दिखाई पड़ती 
है । ऋषि-कन्याएँ और ऋषि-पत्नियाँ वेदों की ऋचाएँ 
रचती हैं | दो-ढाई हज़ार वर्ष पू ही की बात है, दिग्वि- 
जयी जगद्गुरु शङ्कराचार्य और मण्डन मिश्र के संसार- 
प्रसिद्ध शाखार्थ में जय-पराजय का निर्णय करने के लिए 
मिश्र जी की sateen उभय-भारती को हम न्यायाधीश 
के सिंहासन पर विराजमान देखते हैं | बालकों की तरह 
बालिकाओं का भी उपनयन-संस्कार होता है। वे आचार्य 
के समीप वेद-वेदाङ्गों का स्वाध्याय कर सकती हैं। 
इच्छानुसार हम उन्हें साहित्य, दशन, विज्ञान आदि 
की शिक्षा प्राप्त करते हुए पाते हैं। उस समय ale 
प्राप्ति की कामना से al को आजीवन ब्रह्मचारिणी रह 
कर ब्रह्म-जिज्ञासा के मार्ग में कोई रुकावट नथी। 
वर्तमान काल में उनके यह सब बथे-राईट ( जन्मसिद्ध 
अधिकार ) पुरुषों ने जबरदस्ती छीन लिए हैं। आज 
हमारी बहू-बेटियाँ वेद-वेदाङ्गों का अध्ययन नहीं कर 
सकतीं | उनको 'ख्री-शद्र-द्विज-बन्धूनां त्रयी न श्रति 
गोचरा” के पिनल-कोड से शूदर की कोटि में रखकर az 
विद्या के अधिकार से वञ्चित कर दिया गया है। केवल 
विवाह को छोड़कर, उनके समस्त alas संस्कार बन्द 
करा दिए गए हैं । इस समय तो वे यहाँ तक पराधीन हैं 
कि अपनी इच्छा से कोई कार्य भी नहीं करने पातीं । 
पुरुष का AST हमेशा उनकी गर्दन पर चुभता रहता है | 


योगियों, सुनियों और तपसियों का बत भङ्ग करे 
बैकुण्ठ-घाम का प्रवेश-द्वार उनके लिए बन्द करा देने का 
इलज्ञाम स्री के पहले पड़ा है । श्री वृषभानु-कुमारी बजे- 
शरी राधा के बिना कृष्ण का, पवित्र सतीत्व की तेजस्विनी 
प्रतिमा, रूप-गुण-शील में अप्रतिम अवधेश्वरी जनक- 
नन्दिनी सीता के बिना राम का, दैत्य-दर्प-दलिनी-दशशुजा 
दुर्गा आदिशक्ति गिरिराज-कुमारी पार्वती के बिना भोले 
बावा भूतनाथ का और वेदमाता गायत्री के बिना वैदिक 
घर्म का अस्तित्व तक न स्वीकार करने वाले हमारे 
घामिक समाज में ध्यानः्समाघि के साधक योगिजनों 


Ee et से सा योजन ( ४०० मील ) दूर रहने की सख्त 


हिदायत कर दी गई है । तभी उन्हें मोक्ष-लाभ होगा । 
नहीं तो वे योग-श्रष्ट होकर इधर-उधर ARN !! हमारे 
शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अपरिणीता 
(अविवाहिता ) et को स्वर्ग के कम्पाउण्ड में घुसने की 
मनाही है । खी चाहे जितनी योग्य हो, शिक्षिता हो और 
हो शिष्टाचार परायण, परन्तु बिना पति-देवता के उसकी 
गति नहीं। “असंस्कृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानघे' 
अर्थात्‌ जिसकी शादी नहीं होती, उसे परलोक नहीं 
मिलता | पुरुष चाहे जैसा नीति-अष्ट हो, दुराचारी, 
वेश्यागामी, निधन, क्रोधी, रोगी, दुर्बल, बूढ़ा, अपाहिज 
या जाहिल-जठ (निरक्षर भट्टाचार्य) क्यों न हो, तो भी 
बह खरी का मोक्षदाता कहा गया है। पुरुष चाहे जो 
कुकमे करे, उससे कुछ अपराध हो जाय, तो वह उन्हे 
नाक-भों चढ़ाकर छिपाने की चेष्टा करता है, परन्तु अस- 
हाय अबला के अल्प अपराध भी कारागार के क्रैदी की 
तरह उसके भाळ-पट पर लिखे जाते हैं *। कहीं भूल से 
भी भर्ता का भार्या से भद्दा सा अपमान हो जाय तो वह 
azaga पर्यन्त नरक भोगती है। मेरी सस में, इस 
पोच अभिशाप से तो हज़ार दर्ज आजीवन काल्लेपानी की 
खज़ा कहीं अच्छी है ! पुरुष तो दुराचार करके मूँछ sas 
कर साफ़-साफ़ बच निकलता है और बेचारी अबला को 
कडोर यातना से अपमानित होना पड़ता है ! 


हिन्दू-विधवाओं पर नित्य-प्रति होने वाले राक्षसी 
श्रत्याचारों की एक लिस्ट तैयार की जाय तो महाभारत की 
तरह एक भारी पोथा बन सकता है । मुल्क के ८० फ़ी सदी 
मर्द निठल्ले बैठे रहते हैं, हुक्रक्का गुड़गुड़ाते हैं, शराब पीते 
हैं या इसी तरह का कोई जुआ-चोरी का काम करते हैं । 
स्त्री बीमार हो, अशक्त हो, उसे परिवार भर के लिए खाना 
पकाना चाहिए। घर भर के कपड़े-लत्ते धोना चाहिए । 
रातों-रात जागकर बीमार की सेवा-शुश्रूपा करनी चाहिए । 
भट्टी की भभक के सामने वह बेचारी अपना कलेजा इंधन 


के साथ-खाथ झोंकती रहे, काले-कलूटे, चिकने दर्जनों भाँडे- 


* इसका एकमाल्लै कारण यही है कि अनादि काल से 
घामिक-अन्थों के रचयिता पुरुष ही हुए हैं । स्री का निर्माण रिया 
हुआ एक भी धम-अन्थ हमें Zea से नहीं मिलता । इस एक- 
RE डिगरी का यही कारण है ।--सं० "चाँद? 


[| वर्ष ७, ate १, संख्या ६ 


ada माजे, जूठन खावे, घर-द्वार साफ़ रक्खे और अन्त में 
जाकर उच्छुङ्ल, अविचारी, असंयमी पुरुष की पशु-वृत्ति 
का शिकार बनकर बेमौत मरे ! आप भले ही मिस मेयो 
को मनहूस ठहराने के लिए उसकी “मदर-इण्डिया' का 
मुँह-तोड उत्तर लिखने में अपनी एड़ी-चोटी का पसीना 
एक कर दें, इससे कुछ होना-जाना नहीं । यह असन्तोष, 
यह अविश्वास और यह पीड़ा बढ़ती ही जायगी । इससे 
विधवाओं की दशा नहीं सुधर सकेगी । हिन्दू-विधवा, 
वह भी बाल-विधवा या युवती-विधवा, अपनी मूक- 
वेदना, विरह, अपमान, वासना और यौवन की उमङ्गों 
की प्रचण्ड अग्नि में अहनिश धक्‌-घक्‌ जलती रहती हैं ! 
इधर हमारे समाज में wie और साठ-साड बरस के 
पोपले मुँह वाले बुड्ढे कोमल कन्याओं से विवाह 
करने के लिए सजे-सिंगरे cad बने बैठे रहते हैं !! समाज 
में पुत्र के जन्म पर धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है 
आर जो सयानी होने पर gave के उन्माद को 
हरेगी, दुःखी परिवार के आँसू NJA और असार संसार 
को “जङ्गल में मङ्गल” के रूप में बदल देने की शक्ति जिसे 
प्रकृति माता ने दे रक्खी है, जो सौन्दर्य, माधुर्य, सहि- 
ष्णुता और सुख की fey हो, उस कन्या--खी--के 
जन्म-समय हमारे परिवार में मातम मनाया जाता है। 
अफ़सोस !!! इम इस 'कन्याप्येबं पालनीया शिक्षणीया- 
Raa? आर्ष वचन को क्यों भूल गए ? 


ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है, वह हमारे सनातन 
हिन्दू-धर्म और हिन्दू-लमाज की वर्तमान परिस्थिति को 
बतलाने के लिए भात में सीत को टटोलने की तरह 
पर्याप्त है। अब चलिए, ज़रा संखार के दो-चार प्रसिद्ध 
और मुख्य धर्मों और समाजों की जाँच-पड़ताल भी 
कर डालें | 

इसाई धर्म ( मसीही मज़हब ) सेवा, त्याग, बलि- 
दान और विश्व-प्रेम का धर्म कहलाता है। वहाँ भी 
स्वर्ग से पुरुष का अधःपतन कराने का SAE बेचारी 
खी के मस्थे मढ़ दिया गया है । ईसाइयों ने खी के पैरों 
में निन्दा की बेडी यह कह कर पहनाई किख्री ने ही 
इस दुनिया में पाप की बुनियाद डाली । कैसा अन्धेर है ! 

बौद्ध-धर्म में, भगवान्‌ बुद्ध के सिद्धान्तों के प्रचार 
के लिए जब “विश्व-सङ्घ' का निर्माण हुआ, तब आरम्भ 
में feat को उसमें शामिल नहीं किया गया । बुद्धदेव ने 


~ 


AKA, १६२६ ] 


अपने प्रचारकों से कहा था--'कामिनी और कञ्चन पुरुष 
के चित्त को अधिक खींचने वाले हैं।! एक स्थल पर वे 
कहते हैं--“खियों से मिलते समय सावधानी और संयम 
से काम लो । यदि कोई खी तुम्हारे सामने आ जाय तो 
उससे बात मत करो, अपना चित्त अचल war’ 

अहिसा-धर्म प्रधान जैन-धर्म में भी, जब मनुष्य 
- गणित कुकर्म करता है, तब दूसरे जन्म में उसे खी- 
योनि में जन्म लेना पड़ता है। अबला खी को यह 
साटिफ्रिकेट देकर जैन-धर्म के तीथंड्करों ने aad अबला 
, के लिए स्वगं की सड़क बन्द कर देने को “सेफ्टी बिल! 
पहले ही से पास करके रख छोड़ा है! 

मैं युस्लिम-समाज और इस्लाम का थोड़ा सा हाल 
देकर विस्तार के भय से इस लेख को कुछ ही पंक्तियों में 
समाप्त कर दूँगा | इस धमं के प्रचारक इज्ञरत मुहस्मद्‌ 
साहब थे। वे अपने को ख़दा का फ़रिश्ता समभते थे । 
उन्होंने अपने तईं पैरास्बर या ईश्वर का दूत घोषित 
किया था । लोग कहा करते हैं कि हज़रत साहब बड़े 
उदार, बड़े दयालु A! पर सेरी नाक्रिस समक में साथ 
ही साथ वे कट्टर और बेरहम भी थे । उन्होंने कई औरतों 
से, जब जैसा मोक्रा fra, शादी की । पक खुदाई नूर 


संयोग ओर वियोग 


ERS 


का, सच्चे धर्म-सुधारक का, अनेक स्त्रियों से ब्याह करना 
आश्चर्य में डालता है! हज़रत मुहम्मद साहब wala 
हैं--'श्रौरतों को इज़्ज़त करो । वे खी को ईश्वर की 
सृष्टि में सर्वोत्तम, अमूल्य, अद्भुत कारीगरी और जगत्‌ 
की जननी समझते थे । उसी सुस्लिम-समाज में आज 
औरत का दर्जा ad के पैर की जूती के बराबर भी नहीं 
है । सुस्लिम-महिला का जीवन अपमान, दीनता, हीनता, 
कुशिका, दुख और दारिद्रय का जीवन है । वह सदियों से 
बुज़दिली का बुरक्रा ओढे हुए है! घर में उसकी कोई 
आवरू नहीं | वह बासी रोटी के टुकड़े खाकर, फटे-पुराने 
मैले कपड़े पहने गन्दे घरों में ज़िन्दगी गुज्ञारती हे !! 

परदा और अशिक्षा के घनघोर अन्धकार में गिर कर 
वह अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
से हाथ थो बैठी हैं। क्या मजाल, जो परदे से बाहर 
साँकने के लिए वह अपना सिर बुरक़े से बाहर ऊँचा 
तो उठावें ! 

यदि आप शिक्षित हैं, समाज-सुधार का दुम भरते 
हैं और स्त्रियों की दुदेशा से आपको ज़रा भी इमदर्दी 
है तो कुछ कीजिए, वह भी ठोस ! जिससे ma भारत 
का कल्याण हो । 


Re 
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[ रचयिता--भ्री० सोहनलाल जी द्विवेदी ] 


ye 
१) 
इस निर्धन के धन जब सेरी 
पर्णकुटी में आते at 
अपने पक अनूप रूप में, 
सारा विश्व दिखाते ati 


कौन दुखद्‌ संयोग 
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ज्ञाते हो नाथ छोड़ 
एकाकी रह जाती sl 

अखिल जगत के कण-कण में तब, 
तुमको ही पाती हूँ॥ 


जब 


कहेगा, 


पर है सुखद वियोग gh 
परिमित प्रेम अपरिमित होता, 
लखती हूँ सब ठौर तुझे ॥ 
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एक वेश्या की आत्म-कथा 
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थो A देर बाद मैंने हीरा से कहा--“हीरा ! वास्तव 

में तुम्हारी कहानी में हृदय के फफोले छिपे 
हुए हैं। समाज ने तुम पर पैशाचिक अत्याचार किया हे ! 
डसी के पाप से तुम्हारी जेसी विचारवान्‌ रमणियाँ 
विवश हो वेश्या-वृत्ति स्वीकार कर लेती हैं । सैर! क्या 
तुम्हें अपनी उन माँ जी की भी कथा मालूम है? वे 
क्यों वेश्या हो गई थीं ? जानती हो तो कृपा कर 
सुनाओ।” 


हीरा बोल्ली--“हाँ, जानती हूँ ! उनकी कथा में मेरी 
कथा से भी अधिक विवशता और करुणा भरी हुई है। 
उससे आपको मालूम होगा कि हिन्दू-विधवा का जीवन 
कैसा कण्टकाकीणं है। वह लाख चाहे, तो भी सिवा मरने 
के उसके पास सतीत्व-रक्षा का अन्य साधन नहीं हे! 
SW मरना-प्राणों का मोह त्यागना--सरल काम नहीं | 
वह अपनी रक्षा के लिए कितनी ही रोती-चीख़ती रहे, 
पर उसकी करुण-पुकार वायुमण्डल में ही गूँज कर 
रह जाती है; बहरे समाज को वह miwa नहीं 
सुनाई देता ! वह रोती है--बिलबिलाती है, पर समाज 
उसकी आर फूटी आँखों भी नहीं देखता । पर जहाँ 
विधवा से तनिक भी अपराध हुआ, तहाँ समाज मानो 
फड़फड़ा कर जाग उठता है। फिर तो वह विधवा के 
पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ जाता है कि बेचारी को 
जहन्नम में भी जगह मिलना दुश्वार हो जाता है। 
वास्तव में माँ जी के हृदय में भी वही अभि सुलग रही 


थी, जो आज सुकते तिल-तिल करके जला रही है। मैं 
वेश्या-वृत्ति स्वीकार नहीं करती थी, तब उन्होंने आँखों 
में आँसू भर कर मुझसे कहा था--“बेटी, मैं जानती हुँ 
कि खी का वेश्या हो जाना, खीत्व को आग में झोंक 
देना है! पर हम अभागिनियों के लिए इसके सिवा 
जीवन व्यतीत करने का दूसरा मार्ग भी तो नहीं है ! मैं 
जानती हूँ कि वेश्या-बृत्ति घोर पाप है! पर इसमें 
हमारा और समाज का कितना पाप है--इसका विचार 
परमात्मा के न्यायी दरबार में ही होगा ! तब तक sla 
को पाप की वेदी पर बलिदान करती जाओ--परमाव्मा 
के इस वास-स्थान में बराबर पाप की ज्वाला प्रज्वलित 
करती जाओ ! एक दिन अवश्य ही इस भीषण अञ्चि 
ज्वाला से प्रभु तिलमिला उठेंगे । तब हमारा न सही-- 
अन्य विधवाओं का तो कल्याण होगा | जब समाज का 
घट HTSUS पापपूणे हो जायगा, तभी धर्म का, तभी 
हमारा उत्थान होगा ! वेश्या-वृत्ति पाप नहीं धम की 
ज्योति जाग्रत करने के लिए तप-पूर्ण साधना है ।” हम 
दोनों ही दुखियारी थीं, इसलिए हमारे हृदय एक दूसरी 
के प्रति सहानुभूति नहीं, प्रेमपूण थे, माँ जी मेरी qa- 
न्ता के लिए सदा तत्पर रहती थीं। इसी से उन्होंने 
अपनी लाञ्छुनापूर्ण कथा सुना दी थी । पहले तो वे टाल- 
मटोल करती रहीं, पर एक दिन मेरे विशेष आग्रह पर 
बोलीं-- 

“बेटी, तुम मेरी कथा सुनने के लिए आतुर हो रही 
हो, पर उसमें न कोई नूतनता है, न कोई अनोखापन ! 
है केवल वही निर्मल सामाजिक अत्याचार, खी-जाति पर 
भीषण कुठाराघात और अश्र-प्रवाह की हाहाकार-ध्वनि | 
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वह एक प्रकार से तुम्हारे ही आत्म-रुदन की प्रतिध्वनि 
है। पर तुम नहीं मानती, तो सुनाती हूँ। मेरा जन्म 
एक बहुत ही प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था । माता-पिता की में बड़ी ही दुलारी थी । सुक 
पर माता का जितना स्नेह था, पिता का स्नेह उससे 
कम नहीं था। घर सम्पत्ति से भरा-पुरा था, माता-पिता 
का अनन्त दुलार था, इसलिए मेरे दिन Raadi की 
aig’ बड़े ही उल्लास से व्यतीत होते थे। जब मैं ग्यारह 
बरस की हुई, तब मेरे विवाह की तैयारी हुई । आनन्द 
का खरोत sas उठा--वह विशाल हवेली, पुलक के 
aaa से खिलखिला उठी । हज़ारों रुपए निछावर 
होगए | इस प्रकार बड़ी धूमधाम से मेरे वैधव्य को 
निमन्त्रण दिया गया । 


एक बरस बाद हीं वैधव्य अपनी सत्र मूति लिए आ 
पहुँचा ओर उसके साथ आए उसके हृदय-सखा--दुःख, 
शोक, सन्ताप, उत्पीडन, तिरस्कार, aega, रोदन, 
आदि ! दैत्यों की वह भयानक मण्डली मुझ पर तो कुछ 
प्रभाव न डाल सकी, पर माता-पिता ने अश्रु-अ्ध्य से 
उसका स्वागत-पूजन किया ! घर हाहाकार-ध्वनि से 
ध्वनित हो उडा । माता माथा पीट-पीट कर रोने 
लगी ! पिता जी करे हुए दृक्ष के समान गिर पड़े । मेरे 
सौभाग्य-दुर्भाग्य की आलोचना अश्रु-विन्दुओं के अक्तरों 
से लिखी जाने लगी । जब शोक का प्रथम आवेग कम 
हुआ, तब पिता जी रुद्ध कण्ठ से माता से बोले--बेटी 
की सौभाग्य-नौका दुःख के अतल-तल में सदा के लिए 

' विलीन होगई है । उसका उद्धार करने में हम सर्वथा 
असमर्थ हैं । ईश्वर की इच्छा पर किसका वश है ? बेटी 
के भाग्य में यही लिखा था, तब कोई क्या करेगा? 
अब इस प्रकार विलाप करने से क्या लाभ है? बीते 
हुए समय और मरे हुए आदमी को कौन लोटा सकता 
है ? इसलिए अब धीरज आर शान्ति काही सहारा 
लेना पडेगा | आज से बेटी को सत्य, धर्मे और तप की 
शिक्षा देनी पड़ेगी । masi ने विधवा के लिए जो 
व्यवस्था निश्चित कर दी है, बेरी को उसका पालन 
करने के सर्वथा योग्य बनाना पड़ेगा। इसी से उसका 
कल्याण होगा--उसके दोनों लोक बनेंगे ओर ga- 
मर्यादा की रक्षा होगी! हम ब्राह्मण हैं, हमें तो शाख- 
विधान की रक्षा करनी ही पड़ेगी । जब तक हम हैं, तब 


तक तो कोई चिन्ता नहीं, बेटी सुख से रहेगी ही, भविष्य 
की बात भगवान्‌ के हाथ है। 

माँ बोली-सब जानती हूँ । जैसा कहोगे वैसा 
ही करूंगी । 

पिता जी धर्म-शास्त्रं के पूर्ण ज्ञाता थे। उस दिन 
से वे मेरे गुरु हुए। में अबोध बालिका उनके सामने 
विधवा-धर्म की शुष्क शिक्षा प्राप्त करने लगी! इसके 
साथ ही मुझे धर्म-कर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। 
अर माता इस बात की देख-रेख करती . थी कि पिता 
मुझे जो पाउ देते हैं, में उसे भली-भाँति याद करती हुँ 
या नहीं-उस पर मनन करती हूँ या नहीं । इस प्रकार 
माता-पिता के धमे-राज्य में बड़े सुख और शान्ति से 
बाल्यावस्था बीत रही थी । आयु-वृद्धि के साथ ही मेरी 


वृत्तियाँ भी सात्विक होती जाती offi क्रमशः मैंने . 


कैशोर अवस्था में पैर रक्खा | शरीर में अलस मन्थर गति 
से गम्भीरता का उद्धव होने लगा | बाल-सुलभ चञ्चला 
दिन-दिन विस्मरति की ओर अग्रसर होने लगी । थोर 
इसके साथ ही सेरी धर्म-शिक्षा भी प्रौढ़ रूप धारण 
करने लगी । 

हाय ! ऐसे ही शान्त समय में, मेरे दुर्भाग्याकाश 
में, एक दिन अचानक भयानक धूमकेतु का उदय हुआ । 
माता-पिता चेष्टा करने पर भी उसके संहारकारी प्रभाव 
से झुरे सुक्त न कर asi नारी का--आऔर विशेषकर 
विधवा का भाग्य अभि का प्रबल पुञ्ज है, उसे कोमल 
aa में बाँधने का साहस कौन कर सकता है ! नारी एक 
धरोहर है, जब उसके विधाता चाहेंगे, तभी वह लौटा 


देनी पड़ेगी । में भी अब तक माता-पिता के यहाँ धरोहर 


थी, अब मेरे अपने स्थान पर लौटने का समय आगया; 


क्योंकि अब में बालिका न थी, युवती हो रही थी। एक 


दिन सुभे लेने के लिए मेरा जेठ आ पहुँचा । अज्ञात-भय 
की आशङ्का से में उद्वेलित हो उठी । जेठ ने पिता जी से 
कहा--कृपा कर बहू को भेज दीजिए । 

पिता जी ने उससे कहा-मेरी बेटी सौभाग्यहीन 
हो चुकी है । जैसी वहाँ रही वैसी यहाँ । 

वह बोला-इससे क्या, जहाँ की वस्तु हो 
उसका वहीं रहना अच्छा है । और स्यानी लड़की 
का तो अपने घर में रहना आर भी आवश्यक है । क्या 
मेरे भाई का देहान्त हो गया, तो बहू अब ससुराल का 
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ğe भी न देखेगी ? हम अपनी स्यानी बहू को शब यहाँ 
नहीं रख सकते, पिता जी की यही राय है । 

पिता जी ने बहुत टाल-मरोल की, पर जेठ न माना | 
तब क्या करते, JA बिदा करने की तेयारियाँ करने लगे | 


में रोती-कलपती बिदा हुईं। पिता ने जेठ से कहा-- 
इस अभागिनी पर दया रखिए। यह अब आपके ही 
आश्रित है । और क्या कहूँ । 

उसने उत्तर दिया--आप इस बात से निश्चिन्त 
रहिए । आपकी बेटी के पेट का पानी भी न डुलेगा। 
जैसी यह आपकी बेटी है, वैसी ही मेरी ! 


हाय ! समाज में बेटी के रोते-बिलखते माता- 
पिता को नित्य ही इसी प्रकार के कितने आश्वासन दिए 
जाते हैं । पर लोग बेटी को घर में लाए नहीं कि अपने 
वचनों को उसी प्रकार भूल जाते हैं, जैसे सिर से उतरा 
हुआ केश। ससुराल में बहू का स्थान क्या है ? वह 
दासी से भी निकृष्ट है-वह अपमान और तिरस्कार की 
सजीव मूति है, और इसलिए ससुराल वाले उससे 
आन्तरिक घृणा करते हैं । उसके साथ ऐसा ही व्यवहार 
किया जाता है, जैसा एक नादान बच्चा मिट्टी के उस 
खिलौने के साथ करता है, जो उसे बिलकुल पसन्द नहीं 
होता | वह उसे उठाता है और लापरवाही से यहाँ-वहाँ 
पटकता है, पर उसके दिल में कुछ भी दरदं नहीं होता ! 
ससुराल वह भीषण अग्नि-कुण्ड है, जिसमें बधू के 
शरीर की- हृदय की तिल-तिल करके आहुतियाँ दी 
जाती हैं ! बधिक पशु को बघ-स्थान में ले जाता है! 
वहाँ का बीभत्स एवं भीषण दृश्य देख कर मूक पशु तक की 
आत्मा सिहर उठती है और वह “वाँ-वाँ? करके वहाँ चीत्कार 
कर उठता है। पर बधिक सुस्कराते-सुस्कराते छुरी उठा 
लेता है ! परन्तु ससुराल में agai की स्थिति इससे भी 
शोचनीय है । बधिक तो एक बार ही दीन-हीन पशु को 
घार के घाट उतार देता है! पर आइ ! aga के रोम- 
रोम पर रह-रह कर अत्याचार की तीचण छुरी की परीक्षा 
की जाती है! ऐसी ही ससुराल में मेरा दुर्भाग्य सुभे 
लिए जा रहा था ! कण्ठ रुद्ध था, आँखों में अश्र थे, 
हृदय में निराशा की निस्तब्धता छा रही थी। बाहर 
गाड़ी की गड्गडाहट हो रही थी। में सोचती थी, काश 
गाड़ी विरुद्ध दिशा में चलने लगती और में उड़ कर 
आता-पिता के Agaa राज्य में जा पहुँचती ! _ 
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खैर, में ससुराल पहुँची ! लाजवन्ती के पौधे 
जैसी acii में सिमर कर एक ओर खड़ी हो रही । इतने 
में ही एक खी आई, उसने मेरा घूँघट हटा दिया ! मैंने 
उसकी ओर देखा, उसके तेवर चढ़े हुए थे, आँखों में 
करता की झलक थी। मैं भयभीत हो गई । मैंने पुनः 
घुँघट खींच लिया । इतने में ही वह जेठ की ओर देख 
कर बोली--'क्या यह वही डाकिनी है, जो गँडजोड़ा 
होते ही मेरे लाल को चट कर गई ?? सास के इन शब्दों 
ने मेरे हृदय पर लकीर खींच दी ! मैंने मन ही मन 
भगवान्‌ से प्राथना की “हे दयामय ! यहाँ सुभे पैर 
रखते देर नहीं हुईं कि मेरे हृदय में तीर चुभाए जाने 
लगे ! अब इस दुखिनी की लाज तुम्हारे ही हाथ है! 
तुम्हीं इसकी रक्षा करना !” पर दुखियों का करुण-क्रन्दन 
भगवान्‌ भी नहीं सुनते ! बेटी, ससुराल में मुझ पर 
कैसी क्या बीती--उसका क्या वर्णन करूँ; उन दिनों की 
याद आते ही आज भी कलेजा sig उठता है ! एक 
बात हो तो कहूँ भी-सैकड़ों को कहाँ तक कहूँ ! माता- 
पिता के यहाँ चैन की बंशी बजाई थी, घर-गुहस्थी के 
aa सीखे नहीं थे-यहाँ आते ही गृहस्थी का सारा 
बोझ पटक दिया गया । पर दुर्भाग्य जो-जो कराता 
था, वही निर्जीव यन्त्र के समान करती थी ! कितना ही 
अच्छा काम करती--कितनी ही शीधता से करती; तो भी 
gaat सुनने पड़ते; तो भी तिरस्कार सहना ही पड़ता, 
इतने पर भी पेट काटा जाता ! सास कहती--विधवा 
को भर-पेट भोजन की क्या आवश्यकता? पेट भर भोजन 
मिलेगा तो आकाश सिर पर उठा लेगी ! ससुर जी 
'डोक है? कहकर उसकी सम्मति का समर्थन करते ! 
बुढ़िया सास दिन भर बनाव-चुनाव में लगी रहती, पर 
मेरे कपड़ों से गन्ध निकला करती ! एक दिन मैंने अपनी 
धोती धो डाली, बस सास बिगड़ उठी, बोली--यह 
साफ़ धोती किस डेला को दिखावेगी ! इसके बाद उसने 
मारते-मारते ga बेदम कर दिया ! एक दिन दाल में 
कुछ नमक अधिक पड़ गया, बस सास गरजती हुई 
उठी, उसने जलती हुईं लकड़ी उठा कर मेरे हाथ जला 
दिए ! जहाँ मेरे दिन हास्य की गोद में र॑गरेलियाँ करते 
हुए बीतते वहीं दुर्भाग्य से में अग्निमयी शय्या पर रक्त 
के आँसू बहाती हुई, कलप-कलप कर सुद्दाग की रात 
बिताती थी ! 


अप्रैल १६२६ ] 
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इस प्रकार झत्यु के नाम की माला जपती हुई में 
जीवन-पथ पर अग्रतर होली जा रही थी! शरीर में 
अस्थि-कङ्काल मात्र शेष रह गया । परन्तु फिर भी सत्यु 
न आई ! दुर्भाग्य-रेखा आगे-आगे सरिता के समान 
विस्तीर्णं होती जा रही थी ! मानो भगवान की कोप- 
दृष्टि मेरे उतने त्रास से--उतनी दुर्दशा से अब भी शान्त 
न हो सकी थी ! एक दिन मेरी जीवन-नौका सर्वनाश के 
भीषण भँवर में जा फँसी--जहाँ से आज तक उसका 
उद्धार न हो सका--वह सुभे पाप के अतल-तल में ले 
हूबी । मेरी सास मेरी जेठानी को बहुत चाहती थी। 
सास की दया से और पति के प्यार से वह घर की रानी 
हो रही थी । वह सुझ पर भी सदय-दष्टि रखती थी । 
कभी-कभी उसकी दया से मेरे सङ्कट में कुछ कमी हो 
जाती थी । परन्तु जिसकी यहाँ चाइ है, वहाँ भी उसकी 


चाह है। एक बार वह बीमार हुई, किन्तु दवा-दारू करने. 


पर भी gg के सवंग्रासी सुख से उसका उद्धार न हो 
सका । उसकी ways कुछ दिन बाद सुक्त पर जेठ की 
सदृय-इष्टि हुई ! जब तक जेठानी जीती रही, तब तक 
. वह मेरे पिता को दिया हुआ वचन yar रहा ! पर 
जेडानी के मरते ही मानों उसे अपने वचन की याद हो 
आई ! अब वह शनैः शनैः मेरा पत्त लेने लगा । एक दिन 
उसने साता से स्पष्टतया कह दिया-“माँ, में देख 
रहा हूँ कि जब से बहू आईं है, तब से तुम अकारण ही 
उस एर अत्याचार करती आ रही हो ! वह स्वयं ही 
दुखी है, तब उसे और सताने की क्या आवश्यकता ! 
मैंने तुमसे कई बार कहा भी, पर तुम नहीं मानती ! 
सुकरे रात-दिन की यह हाय-साँसें नहीं सुनी जातीं! 
यदि तुम फिर इसे सताओगी तो अच्छा न होगा! 
में यह घर-द्वार छोड़ कर कहीं जा रहुँगा !” 
अपने एकमात्र पुत्र की यह धमकी सुनकर सास 
भयभीत हो गई! उसी दिन से मेरे त्रास का अन्त हो 
गया | 
न्दू-घरों में बहु को ससुर, जेड आदि गुरुजनों 
के सामने लज्जा की मूत्ति बन कर रहना पड़ता है | उनके 
सामने बहू बोल नहीं सकती, Gaz नहीं उठा सकती, न 
उनसे बातें ही कर सकती है । सुके भी इस नियम का 
पालन करना पड़ता था । परन्तु जेठ क्रमशः इस नियम 
को सङ्ग कर रहा था। वह अपनी माता से मेरा पक्ष 


DN 


लेकर ही नहीं रह गया, अवसर पाते ही वह मुझसे भी 
पूछता था कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हे; 
किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? उसकी इस 
सहृदयता का--इस दया-इष्टि का--मुझ पर बड़ा ही प्रभाव 
पड़ा । में उसे देवता समझने लगी ! क्रमशः उसके प्रति 
मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी । इतना ही नहीं, मेरी लज्जा भी 
बहुत-कुछ दूर हो गई, मैं उससे कुछ-कुछ बातें भी करने 
लगी । परन्तु मेरे हृदय में कोई वासना नहीं थी, कोई 
पाप नहीं था । में उसे बड़े ही भक्ति-भाव से देखती थी ! 
यही मेरी बड़ी भूल हुई । आह ! कहीं मैं अपनी भूल 
समझ जाती | पुरुष कहा करते हैं-ज़ोर देकर कहा 
करते हैं, खियाँ छलना की मोहिनी सूत्तियाँ हैं ! परन्तु 
सच तो यह है कि यह आरोप पूर्णतया उन्हीं पर घटित 
होता है! वे ही feats सामने saat का मोहन रूप 
लेकर आते हैं, उसके सामने सहानुभूति की सलोनी 
सूक्ति लेकर खड़े हो जाते हैं; और तब ? तब मीटी-मीठी 
बातें करके उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हें। फिर 
अवसर पाते ही ant की नाई उसे बिलकुल ठग लेते 


, हैं । जहाँ देखो, कहीं खियों ने पुरुषों को नहीं 


उगा-पुरुषों ने ही अपनी माया का जाल बिछा कर, 
स्नेह, दया, सहानुभूति और उपकार के कण छिटका कर 
नारियों को फॅसाया है, और बाद में अपनी वासना 
की बेदी पर उन्हें बलिदान कर दिया है ! इतने पर भी 
पुरुष feat at मायाविनी, वासना-विह्वला और दरोबाज्ञ 
कह कर अपने काले HAT पर परदा डालते हैं, feat पर 
हा की फटकार करते हैं ! यही मेरे जेठ ने मेरे साथ 
T!! 


एक दिन की बात है। ससुर घर पर नहीं थे, सास gen 
में एक जगह gala में चली गईं थीं । घर में अकेली मैं 
ही थी । रात के कोई दस बजे होंगे । इसी समय बाहर 
से जेठ आया। में उसे भोजन करा, अपने कमरे में चली 
गई । अभी मुझे बिस्तर पर लेटे ata घण्टा भी न हुआ 
था कि जेठ आ पहुँचा । उसे देखते ही मैं घबरा कर एक 
ओर खड़ी हो गई। वह मेरी ओर बड़ी ही सतृष्ण दृष्टि 
से देख रहा था। में और भी डर गईं और बाहर जाने की 
चेष्टा करने लगी; पर वह रोक कर बोला--“चन्दुन, 
डरती क्यों हो ! बैठ जाओ ! डरने की कोई बात नहीं 
है!" उसकी वाणी में एक विचित्र प्रकार का करपन था। 


आशङ्का से मेरा हृदय घडकने लगा | HA उससे पूछा-- 
“आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आए हैं? मेरे 
. लिए क्या आज्ञा है?” 
उसने सुस्करा कर कहा- “चन्दुन, इतना क्यों डरती 
हो ! आज तक सुंकसे तुम्हारी भलाई के सिवा हानि 
नहीं हुईं, फिर भी इतना डर! बैठ जाओ । अब 
भी मुझसे तुम्हारी भलाई ही होगी !” में बैठ 
गई, तब वह कुछ ठहर कर बोला--“चन्दन ! 
तुम्हारी दशा देख gÀ बडी दया आती है। तुम्हारे 
यह यौवन के दिन, और यह सूना अप्निमय बिस्तर ! केसे 
तुम्हारी रातें कटती होंगी?” मानो किसी ने मेरी छाती 
में बरछी सार दी । जेठ का अभिप्राय समझने में में पीछे 
न रही । मेंने सरोष उससे कहा-तो आप सुके क्या 
_ करने को कहते हैं ? 
वह कुटिल हँसी हैस कर बोला-शायद तुमने मेरा 
मतलब नहीं समझा । तुम विरहिणी, में विरही ! आओ 
दोनों मिल. कर, इस घधकती हुईं आग को स्नेह-सलिल 
से शीतल कर डालें | 


ag सुनते हीं मेरी रोषाग्नि भड़क उडी । जैसे 
सारे शरीर में बिजली दौड़ उठी हो । आँखो से अपि- 
स्फुलिङ्ग प्रगट होने लगे । मैंने कड़क कर उत्तर दिया-- 
तुम मेरे जेठ हो ! पिता के तुल्य जेठ हो। उस दिन 
तुमने मेरे पिता से कहा था- यह मेरी बहू नहीं, बेटी हैं ! 
आज उसी बेटी को अपने वासनामय कलुषित हृदय से 
लगाओगे | उस दिन का वह हृदय कहाँ है? उस दिन 
की वह बाणी कहाँ है ? 
परन्तु कामात्तं आदमी को शील-सङ्गोच, लज्जा, 
मर्यादा और धर्म-अधर्म का विवेक नहीं रहता | वह-- 
“चन्दन ! अब तो नहीं सहा जाता, तुम्हारी इस 
पुष्प-जैसी देह को भुजाओं में कस लेने के लिए यह 
हृदय तड़प रहा है। इस नीति ओर धर्म के पचड़े को 
आग में झोक दो !? कहता हुआ आगे को बढ़ा ! में 
भारे भय के कॉप उठी । दूसरे ही क्षण मैंने अपने सारे 
सुस साहस को अपनी भुजाओं में समेट लिया ! मैंने 
उससे कहा- “अच्छी बात है, बढो आगे, में सहज 
ही तुम्हें अपना धन न लूटने दूँगी । हे पाप के मोहन-रूप 
बढो आगे ।” एक बार तो वह ठिठका, पर शीघ्र ही सुक 
पर कूपटा | इसके बाद मेरी-उसकी हाथापाई होने Tit | 
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जब उसने देखा कि में इस तरह उसके वश में नहीं 
आने की, तब उसने वह ब्रह्मात्र छोड़ा जिसका लच्य 


बहुधा नहीं चूकता। बोला--अच्छा चन्दन! प्रातःकाल 


होते ही देखना ! तुम्हारा भाग्य घास के समूह की 
नाई धधक उठेगा ! मैं कहुँगा, मैंने इस पापिनी को 
पर-पुरुष के साथ पकडा है! जानती हो, तब क्या 
होगा ? 

में हताश होकर बैठ गई, इस आधात से मेरा 
साहस शीशे की नाई चूण-विचूर्ण हो गया ! तब में उस 
नर-पशु के आगे कितनी ही रोई-गाई, पर व्यर्थ ! मेरी 
वह अमूल्बनिधि लुट गई ! जाते समय वह कह गया-- 
प्रिय, तुम इस शरीर की प्राण हो! किसी बात की 
चिन्ता न करना । तुम पर मैं इस घर को, इस घर की 
सम्पत्ति को और अपने श्रापको निद्धावर कर दूँगा ! पर 
मिलने में आना-कानी न करना । बस! 

मैंने वह रात्रि बड़े कष्ट से बिताई ! राम-राम करके 
प्रातःकाल हुआ | सोचा, सास को सब हाल सुना दूँ । 
शायद ये मेरी रक्षा करेंगी | उन्हें मैंने रोकर सब हाल 
सुनाया और उनके पैरों पर सिर घर कर कहा- माँ, 
मेरे नारी-धर्म की रक्षा करो | पर परिणाम बिलकुल विरुद्ध 
हुआ । वह बिगड़ कर बोली--हतभागिन, वह रात- 
दिन तेरा पक्ष लेता है, उसी पर यह तोहमत ! और 
किसी से आँखें लड़ा ली होंगी और क्या ? अब अपना 
ऐब ढाँकने के लिए मेरे बेटे को सानती है ।” 

मैंने समर लिया, जब परमात्मा की इष्टि 24 है, 
जब मेरा भाग्य ही खोटा है, तब में क्या करूँगी। जो-जों 
दुर्भाग्य में बदा होगा, भोगगी-किसी तरह तो 
दिन कटे । 

अब जेठ का हौसला और भी बढ़ गया । क्रमशः 
went, धर्म और नीति के विचारों ने भी मेरा त्याग कर 
दिया | उद्दाम-वासना की उत्ताल तरङ्गं हदय-सरोवर सें 
लहराने लगीं | आऊुल Aaa ने सुरे जेड पर पूर्णतया 
बलिदान कर दिया । जब तक अभि हवा का साथ नहीं 
करती, तभी तक उसकी ज्वाला प्रचण्ड नहीं होती-इसमें 
सेरा क्या अपराध था। मैंने तो अपने धर्म को बचाने 
की पूर्णं चेष्टा की थी। अस्तु। अब जेठ मेरा- मेरै 
हृद्य का eae हो गया । जिसने मेरा सर्वनाश किया 
था, वही सेरा सबसे प्रिय और मूल्यवान पदार्थ 


A 


हो गया। हम लोगों के दिन बड़े ही आनन्द से 
दम्पति के समान बीतने ati जब मैंने सास 
से अपनी रक्षा की प्राथेना की थी, तब उन्होंने मुझे वक्र 
इष्टि से देखा था । अब हमारा हाल देख वे स्वयं और 
ससुर भी हमारी रक्षा करना चाहते थे ! पर आत्म- 
तृप्ति की साधना में कौन उनकी परवा करता था । अस्तु ! 

इसके लगभग एक बरस बाद मैंने गर्भ-घारण 
किया । किसी बात का डर था नहीं, सास-ससुर को भेद 
मालूम था ही, और जेठ ga पर प्राण देता था ! मेरी 
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा | सन्तान का प्यारा सुखड़ा 
देखने की सुखमय आशा ने gh पुलकित कर दिया । 


'झानन्द-विभोर हो मैंने जेठ को यह समाचार सुनाया | 


वह भी सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । दूसरे दिन वह एक 
दवा लाया | बोला--“इसेपी लो! बच्चा खूब geye 
होगा ।! बिना कुछ सोच-विचार के मैंने दवा पी ली । रात 
होते-होते पेट में भयङ्कर पीडा होने लगी । सवेरा होते 
ही गर्भपात हो गया । सुरे जेठ पर सन्देह हुआ । जब 
मैंने उससे कहा, तब वह बोला--“पागल तो नहीं हो 


ag! ga किस साले का डर है ! मैं तो आप ही सन्तान 


का सुख देखने के faq आतुर हो रहा हुँ! गर्भ गिरने 
से सुरे जो रञ्ज हुआ, मैं ही जानता हूँ ! ऊपर से तुम ये 
जली-कटी बातें करती हो। कहीं अकेली'दुकेली गईं 


_ होगी, बला पीछे पड़ गई होगी । और क्या !” उस दिन 


मैं अकेली नदी नहाने गई थी । जेठ की बात कण्ठ 
उतर गई ! 

थोडे दिन बाद फिर गर्भ-स्थिति हुई । परन्तु इस 
बार किसी अज्ञात भय की आशङ्का से मैंने बात प्रका- 
शित न की । जब गर्भ के सब लक्षण प्रकट होने लगे, तब 
जेठ को आप ही मालूम हो गया। उसने कुछ अप्रसन्न 
होकर कहा--“छिः ! ऐसी बात भी छिपानी चाहिए । 
सुके मालूम हो जाता, तो तुम्हारे सुख-सुभीते के कितने 
प्रबन्ध न करता ! खैर, अब घर के काम-धाम अधिक न 
किया करो !” 

फिर पुष्ट की दवाइयाँ आई और मैं उनका 
सेवन करने लगी । ओषधि-प्रयोग से दिन-दिन मेरा 
स्वास्थ्य गिरने लगा । पेट में हमेशा पीड़ा होती 
Wat । जब सैं उससे कहती, तो वह मुस्करा कर उत्तर 
देता-“इन दवाइयों सें यही तो असर है, बच्चा aa- 


233 
ee an तप न 
हृष्ट-पुष्ट होता हे । हाँ, गभिणी की तबीयत अवश्य कुछ 
बिगड़ी रहती है । पर इससे कुछ विशेष हानि नहीं, 
प्रसव के बाद स्थिति फिर ज्यों की त्यों हो जाती है।” 
परन्तु धीरे-धीरे सेरा स्वास्थ्य बहुत ही गिर गया । 

तब एक दिन जेठ ने मुझसे कहा--देखता हूँ, 
तुम दिन-दिन निर्बल होती जाती हो, यह तो विशेष 
चिन्ता की बात है । मैंने आज वैद्य जी से चर्चा की थी । 
उन्होंने जल-वायु परिवर्तन करने की सम्मसि दी है । मेरी 
भी यही राय है मैं तुम्हें तीर्थ-यात्रा कराने ले चलँगा । 
इससे जल-वायु भी बदल जायगा, देव-दर्शन हो waa 
आर तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जायगी। बोलो, 
तुम्हारी क्या इच्छा है ? 

तीर्थ-यात्रा और देव-दर्शन की mei से 
हिन्दू-नारी सहज ही उत्फुल्ल हो उठती है! मैं 
उसकी बातों में आ गई । एक दिन हम दोनों fad- 
हँसते रेल पर सवार हुए । तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे । 
त्रिवेणी-सङ्गम में नौका-विहार किया; Hs की पाताल- 
पुरी में प्रवेश कर, भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं और अच्चयवट 
के दर्शन किए ! इससे मन. में बड़ा आह्वाद हुआ । शरीर 
हलका जान पड़ा । फिर हम लोग पाप-विनाशिनी, बाबा 
विश्वनाथ की लीलाभूमि काशीपुरी में पहुँचे। धर्मशाला 
में एक छोटा सा कोठा भाडे पर ले, डेरा जमाया । 

उस दिन हस दोनों दिन भर पवित्र स्थानों का 
दर्शन करते फिरे । मेरा कृश शरीर छान्त हो उठा | सन्ध्या 
होते ही डेरे पर लौटे। ब्यालू कर जो मैं. बिस्तर पर 
aa, तो तन-बदन की सुध नरही । ठीक सवेरे मेरी 
आँख खुली तो क्या देखती हूँ कि मैं धरती पर पड़ी 
हुई हूँ, कोठे में कोई नहीं है! मेरी छाती धक से हो 
गई ! वे कहाँ गए ? सब सामान कहाँ गया? यही सब 
सोचती-विचारती में उठ खड़ी हुईं और कमरे से बाहर 
निकल कर उस पिशाच को ढँदने लगी । पर वह वहाँ कहाँ 
था ? धर्मशाला वालों से यहाँ-वहाँ उहरे हुए यात्रियों 
से मैंने उसके विषय में बहुत पूछ-ताँछ की, पर किसी 
ने कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया । तो क्या वह ga छोड़ कर 
चला गया? चला ही गया है । सुना था, कई लोग 
अपने घर की पापिष्ट स्त्रियों को तीर्थ-स्थानों में छोड़ 
राते हैं। वह भी सुझे यहीं छोड़ने के विचार से साथ ले 
आया था । आज सुके अपनी स्थिति का बोध हुआ । मैं 

yi 
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भी पापिनी हूँ, मेने जेठ के साथ अपने पवित्र सतीव 
को भ्रष्ट किया है! उसी पाप का दरड देने के लिए 
परमात्मा ने मेरी कुक्षि में गभ की स्थिति की थी। तब 
उसने दवा के मिस गर्भ को पतित कर दिया था। इस 
बार बहुत दवा खिलाने पर भी जब वह गर्भ-नाश न 
कर सका, तब मीठी-मीठी बातें करके सुके यहाँ ले आया; 
आर अपनी, अपने वंश की मर्यादा रखने के लिए सुरू 
HASAN को यहाँ- जहाँ मेरा कोई सगा नहीं है, छोड़ कर 
चला गया। हा! पुरुष-जाति कैसी स्वार्थिनी है! जब 
तक उसकी विषय-चासना की तृप्ति होती रही- जब तक 
उसे किसी प्रकार का खटका नहीं रहा, तब तक में उसकी 
प्राणेश्वरी, उसके गृह की ग्रहलच्मी रही! और sale 
उसने देखा कि अब पाप का भण्डाफोड़ हुआ चाहता 
है, अब यश-प्रतिष्ठा की शुअता में कलङ्क की कालिमा 
लगना चाहती है, त्योंही उसने सुरू उच्च-पद से उठा कर 
इतनी दूर, इस वीराने देश के दयाशून्य प्राङ्गण में फेंक 
दिया ! हा ! अब मेरा क्या होगा ? कौन मेरी इस इबती 
हुई नौका को पार amam ? में निराश होकर बैठ रही । 
आँखों से आँसू बहने लगे! परन्तु ora की 
तीब्र-उवाला में वे शीघ्र ही सूख गए। में हताश हो, 
उद्देश्यःविहीन पागल की नाई काशी की गलियों में 
चक्कर लगाने लगी !! 


गर्भावस्था थी, एक-एक RIA रखना दूभर हो रहा 
था। गाँठ में पैसा नहीं था; भूख की ज्वाला, विलम्ब के 
कोरे खाकर उग्र-र्प धारण करती जाली थी। तो भी 
में फिरकी के समान इधर-उधर फिरती ही रही। सन्ध्या 
होते-होते मैं गङ्गा-तीर पर आ पहुँची और घाट के एक 
कोने पर बैठ रही। शीतल और सुगन्धित पवन ने मानों 
थकावट हर ली, शोक-सन्त्त मस्तिष्क शीतल हो गया | 
में अपनी दशा पर विचार करने लगी, माता-पिता की 
सुखमय गोद में कैसे स्नेह के साथ मेरा पालन-पोषण 
हुआ । उनके वैभव-विल्वसित विशाल कक्ष में मैंने चिड़ियों 
` की नाई चहकते हुए बचपन के हँखते हुए दिन बिताए । 
पुनः माता-पिता ने मुस्कराते-सुस्कराते एक बालक के साथ 
मेरा विवाह क्या कर दिया, मेरे भाग्य में आग लगा दी। 
फिर उन्हीं की गोद में मुझे पवित्र और सात्विक जीवन 
की शिक्षा प्राप्त हुई | इसके बाद मेरे विषम भाग्य-चक्र ने 
पदा खाया! जेठ आया पिता बन कर, और पश्चात्‌ 


पति बन कर, मानों उसने मेरी दुर्भाग्य-ज्वाला को और 
भी प्रज्वलित कर दिया ! आज माता-पिता की उस 
पवित्र शिक्षा को वासना की वेदी पर बलिदान कर, 
उनकी प्रतिष्ठा को कालिमा से कलुषित कर, पाप-विमो- 
चिनी गङ्गा के तीर यह पाप की गठरी लेकर बैठी हुई हूँ ! 
आज में अनाथिनी हूँ, एक-एक टुकड़े की मोहताज हुँ-- 
अब यह संसार मेरे लिए शून्य है ! अब इस दुनियाँ में मेरा 
कौन है ? पाप, सन्ताप, अन्तञ्वाला और चुधा की दाह 
इस शरीर को भस्मसात्‌ किए डालती है ! कलङ्किनी का 
साथ कौन देगा ! केवल कलङ्क--पर इस,उवालामय कलङ्क 
की प्रचण्ड आँच कब तक सह सकूँगी | यह सब सोचते- 
सोचते मेरा मस्तिष्क एकबारगी yg करती हुईं अभि से. 
भी अधिक उत्तप्त हो उठा ! बस, केवल इस sua जीवन 
को gg के शीतल खलिल से धोने पर ही शान्ति मिल 
सकती है । बस, में घार से उठ कर एक निराले स्थान पर 
जा पहुँची । आह ! प्राणों की ममता भी कैसी कठिन 
होती है ! मेरी आँखें भर आई! में अपने चारों ओर 
देखने लगी । पर निराशा मेरे चारों ओर मण्डल बाँध 
कर नृत्य कर रही थी, और बीच में हा-हा करके हँस 
उठती थी ! उसकी वह भयानक मूलि देख मेरा जी बैठ 
गया ! सामने अशरण-शरण की दया की पवित्र धारा 
गङ्गा के रूप में, अपनी कल-कल ध्वनि से, प्रभु की असीम 
करुणा का यश गान कर रही थी ! हदय को ढाढस बँधा | 
“लब माँ गङ्गे ! तुम्हीं अपनी शीतल गोद में इस डुखियारी 
को थोड़ा सा स्थान दो! तुम तो जगत-तारिणी हो ! 
क्या पापी, FAT पुण्यांत्मा-सभी तुम्हारे स्नेह-सिक्त अञ्चल 
में स्थान पाते हैं ! तब क्या सुरे तुम्हारे स्नेह-सलिल का 
एक बिन्दु भी प्राप्त न होगा ? नहीं माँ, अब में तुम्हारी 
इस अञ्नि-नाशिनी गोद का आश्रय त्याग, इस कोला- 
हलमय संसार में न जाउँगी i” कहते-कहते मैं गङ्गा के 
अञ्चल में कूद पड़ी ! चपाके को ध्वनि से गङ्गा के दोनों. 
तीर गूँज उठे । में गङ्गा की तरङ्ञों में लीन हो गई । 
परन्तु नहीं, उसी दिन सुभे अनुभव हुआ कि 
पापियों के लिए देवताओं का विशाल हृद्य भी gan- 
शून्य ही है। गङ्गा की अनन्त तरङ्ग-मालाएँ, अपने अन्त- 
स्तल में मुझे विराम नदे ast! गङ्गा का उदर मेरा 
पापःप्रज्वलित शरीर लीन करने में असमर्थ रहा, उसने 
सुरे उछाल कर ऊपर कर दिया। उसी समय किसी 
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gage हाथ ने ज़ोर से मेरी चुटिया ||. ली । षह सुरे 
तीर की ओर खींचने लगा । आह ! ga अभागिनी के 
भाग्य में मौत भी नहीं लिखी थी ! अब मेरी और क्या 
गति होगी ! मारे भय और विषम उत्ताप के में चेतना-शून्य 
हो गईं । चेत आने पर मैंने देखा कि में अस्पताल में 
पड़ी हुईं हूँ । फिर प्राणों का मोह उत्पन्न हुआ । पुलिस 
के पूछने पर मैंने कह दिया--“अपने प्राण सभी को 
प्यारे होते हैं। पति के साथ तीथेयात्रा करने आईं थी । 
यहाँ उनका साथ छूट गया । में भूखी-प्यासी दिन भर उन्हें 
ढुँढती फिरी | सन्ध्या को उन्हें ही. गङ्गा-तीर पर हूँढ़ रही 
थी । Adan के मारे पैर उठाना भारी हो रहा था। 
फिसल कर गङ्गा में जा गिरी, इसमें मेरा क्या अपराध I” 
पुलिस को मेरी कथा पर विश्वास हो गया। उसने सुरे 
घर लौटा देने का उचित प्रबन्ध कर दिया! इसी का नाम 
भाग्य की लीला है! अपने जीवन को और भी दग्ध 
करने के लिए--पाप-पङ्क के विषम दलदल में फँसने के 
लिए-मैं ay के कराल-सुख से निकल आई | 

ga देखते ही मानों घर पर बिजली गिर पडी । 
सबने उदासी से मुँह लटका लिए । मेरे क्रोध की धारा 
sus उठी । निभ॑य होकर सब से लड़ी और जेठ को 
wa आड़े हाथों लिया। पर इससे क्या होता था, सुक 
पर पहले से भी अधिक अत्याचार होने लगे, और में 
बड़ें साहस से उनका सामना करने लगी । किसी प्रकार 
जीवन के दिन तो बिताने थे! क्रमशः वह दिन भी 
झाया । में प्रसव-पीड़ा से छुटपटाने लगी । सेरी वह 
पीड़ा--वह सिसकियाँ सब लोग मूक-सूति के समान 
देख-सुन रहे थे ! मैंने उससे कितनी ही बार गिड़गिड़ा 
कर कहा--“हाय ! में तुम्हारी प्राणेश्वरी हूँ! इसी दिन 
के लिए तुमने मेरी दीन-डुनिया में आग लगाई थी। 
तुम्हारी सन्तान का बोझ लिए में आकुल हो रही हूँ और 
तुम देख रहे हो! क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं 
शाती ।? 

बड़ी कठिनाई से-बड़े विलम्ब से एक दाई आइ | 
प्रसव हुआ, मैं मारे पीड़ा के बेहोश हो गई । चेत आने पर 
क्या देखती हूँ कि मेरे सामने एक सुन्दर बालक पड़ा 
हुआ है। पर वह न हाथ-पैर दिलाता है, न “कहाँ-कहाँ 
की कलित किलकारियाँ मारता है! मेरी आँखें भर 
आइ, हाय ! कितने कष्ट से बालक सामने आया, पर 


साथ ही मत्यु लेता आया । सुझे एकदम सन्देह हुआ 
कि बालक jaded निर्जीव कर दिया गया है ! जो मेरा 
सतीत्व नष्ट कर सकते हैं, जो ga परदेश में कुत्ते की 
मौत मरने के लिए अपवित्र वस्तु के समान फेंक सकते 
हैं, उनसे क्या नहीं हो सकता ! मैंने कहा--“मेरे इस 
नन्हें से कलेजे को किसने मसल दिया ? यह तुम्हारे कुल 
की सजीव कलङ्ग-पताका थी, तुम्हीं ने अपनी नाक ऊँची 
रखने के लिए छिन्न-भिन्न कर दिया है ! में तो शोर aat- 
Salt !” यह कहना था कि सारा घर मेरे चरणों पर आ 
गिरा । सास हाथ जोड़ कर बोली “बह ! दया करो, 
ऐसा न कहो ! बाहर के लोग gaa तो हमारी मौत हो 
जायगी । घर भर फाँसी पर टाँग दिया जायगा ।? जेठ 
बोला-“इमें फाँसी पर चढवा कर तुम्हें क्या मिलेगा ? 
हम रहेंगे तो तुम्हारा कुछ ठिकाना तो रहेगा | जैसा तुम 
कहोगी, वैसा ही करेंगे, पर हमारी जान बचाओ ।” 


` मैंने सोचा--ये लोग ठीक ही कहते हैं ! अब 
इनके सिवा हमारा कौन है ! अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, 
अब रहना तो इन्हीं के साथ है । जब ये ही न रहेंगे, तब 
सचमुच इस लस्बे-चौडे संसार में सुके तिल भर भी 
स्थान न मिलेगा ! में खून का घूँट पीकर रह गई ! हाय! 
इस मिट्टी के aie की चिन्ता के लिए क्या नहीं करना 
पड़ता ? छाती पर पत्थर रखना पड़ता है, अपने ही 
सामने अपने स्नेह की अशेष सम्पत्ति का, अपने कलेजे के 
टुकड़े का सर्वनाश भी देखना पड़ता है । मेरी wa सेवा 
होने लगी । जब देखो तब सास और जेठ, दोनों मेरी 
इच्छा की बाट जोह रहे हैं । ऐसा सम्मान मैंने कभी न 
पाया था । सेरे हदय का घाव सूख गया | 


परन्तु यह शान्ति AJEN भूकम्प आने के 
प्रथम wate जैसी थी! एक दिन--लगभग डेढ़ महीने 
बाद जेठ मुझसे बोला--अब इस घर में तुम्हारे लिए 
तिल भर भी स्थान नहीं है! आज ही घर खाली कर 
दो, जहाँ तुम्हारा जी चाहे, चली जाओ ! 

मैंने आश्रय-चकित होकर पूछा-क्यों ? उस दिन 
क्या कहते थे ? 

वह बोला-क्योंकि तुमने मेरे कुल में अमिट 
कलङ्क लगा दिया है । समाज में हमारा माथा नीचा हो 
गया है ! हम समाज में नक्कू बन कर नहीं रह सकते ! 
उस दिन की बातें भूल जाओ ! 
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मारे क्रोध के मेरा शरीर war !उठा । बिगड़ कर 
बोली--“मैंने तुम्हारे कुल में sag लगाया है, और तुम 
बिलकुल, निरपराध हो ?” मेरा गला Sa गया । 

वह-हम पुरुष हैं। ऐसी बातों से हम अपराधी 
नहीं होते । यदि हम ऐसे कार्यो से salsa होने लगें तो 
पुरुष ही न कहलावें । पर स्त्रियों के लिए यह बात नहीं 
है। उनकी मर्यादा में जहाँ ज़रा सा घब्बा लगा कि वह 
जीवन भर पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त के आँसुओं से 
धोने पर भी फीका नहीं पड़ता | अब इस हुज्जत से कोई 
साभ नहीं | 


Ha बड़ी दीनता से कहा--जब ऐसा ही था, तब 
तुमने क्यों मेरा धर्म बिगाड़ा था ? मैं तुमसे क्या चाहती 
हुँ ? मुझे घर के एक कोने में दासी के समान पड़ी रहने 
दो ! जब मैं तुम्हारे साथ बरबाद हुई, तब क्या इतनी 
दया भी न करोगे? 

उसने कहा--ऐसी दया लेकर में क्या करूँगा ? मैं 
चाहता हूँ कि तुम पर दया करूँ, पर समाज नहीं चाहता 
ओर में समाज की तिरडी चितवन नहीं सह सकता | 

मैंने बिगड़ कर कहा--अच्छा, तुम निकालो सुरे, में 
भी तुम्हारा सारा भण्डा फोड़ दूँगी । 

वह हँस कर बोला--शौक़ से ! मैं तुम्हारी धमकी की 
परवा नहीं करता । | 


आखिर मैंने बहुत शिर नीचा किया कि किसी 
तरह इज्ज़त लिए घर में पड़ी रहूँ, पर उन पिशाचों ने 
नाक में दुम कर दी । मैं दो दिन तक निराहार पडी रही, 
पर उन्हें मुझ पर दया न आई । तब में घर से बाहर 
निकली । पास-पड़ोस के लोगों को मैंने जेठ की पाप-कथा 
रत्ती-रत्ती करके सुनाई, सबके आगे रोई-गिडगिड़ाई, पर 
कोई मेरे दुदिन में आड़े न आया, उल्टे सभी ने मेरी 
दिल्लगी उड़ाई, मेरे नाम पर थूका और मुझे गालियाँ दीं ! 
सारा संसार मेरा शत्रु था, में किसकी गोद में अपना 
अश्रु-सिक्त मुँह छिपा जलते हुए हृदय को शान्त करती ! 
माता-पिता के यहाँ जाती तो वे भी मुझे अपनी छाया न 
पड़ने देते निराशा का अन्चल पकड़ में आगे बढी । 
उस समय रात्रि हो चुकी थी, आकाश में काले-काले 
बादल घिर आए । देखते ही देखते श्रराटे से पानी ae 
सने लगा । में सड़क पर खड़ी हुईं भीग रही थी । चारों 
ओर,निगाहें आश्रय को ढूँढ़ रही थीं। इसी समय सामने 


के घर में से एक अधेड़ खी ने सुभे बुलाया । में लपक कर 
उसकी दालान में जा पहुँची । उसने मुझसे पूछा--बेटी 
तुम कौन हो ! देखने में तो अले घर की बहू-वेरी जान 
पड़ती हो । यहाँ पानी में क्यों भोग रही थी ? 

मेरा हृदय उमड़ उठा, आँखों से अश्रु-घारा बहने 
लगी। वह बड़े ही स्नेह से-बड़ी ही सहानुभूति से 
मेरा हाल पूछने am! उसकी मधु-मिश्रित वाणी ने 
मेरा हृदय हर लिया, मैंने उसके सामने अपना सारा भेद 
खोल दिया । 


वह मेरी बलाएँ लेकर बोली--पागल हुईं हो बेटी! 
दुखी हों तुम्हारे शत्रु, तुम अभागिनी नहीं हो । देखना, 


कल ही सुख तुम्हारे पैरों पर लोटता फिरेगा । 


इसके बाद उसने मेरे कपडे बदलवाए और मेरे सामने 
फल और मिठाई से भरी हुईं थाली ला रक्खी ! भूख के 
मारे सारा शरीर व्याकुल हो रहा था, ऊपर से उसने अपने 
प्रेममय व्यवहार से आत्म-विस्ट्रत कर दिया । मैं उसकी 
जाति-पाँति पूछे बिना ही भोजन करने लगी । उसने 
क्रमशः मुझे अपनी सुट्टी में कर लिया, तब मुझसे गाना- 
बजाना सीखने का आग्रह किया । हाय ! मेरा दुर्भाग्य 
सुरे कहाँ ले आया, अब FAR भी णित वेश्या-वृत्ति का 
पल्ला पकड़ना पड़ेगा! मन अन्तःच्ञोभ की ज्वाला से 
दुग्ध होने लगा, आत्मा सुरे आप ही विताड़ित करने 
लगी । पर इस पापी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए 
उपाय क्या था? इस अधम शरीर के विश्राम के लिए 
संसार में दो हाथ धरती तक का तो अभाव था! बड़े 
कष्ट से, आँखों में dia असि-स्फुलिङ्ग सञ्चित करके मैंने 
उसका प्रस्ताव स्वीकृत किया । आह ! उस दिन वे af- 
स्फुलिङ्ग कहीं इस जीवित समाज-चिता को ज्वाल-माज्ञ 
बन कर घेर लेते, और यह छुटपटा-छुटपटा कर प्राण-त्याग 
करती और मैं अद्ृदास का भैरव-नाद्‌ करती हुईं वह 
बीभत्स दृश्य देख पाती, तो हृदयं की कसक निकल 
जाती | et, तो मैं वेश्या बन गईं, प्रसिद्ध वेश्या बन 
गईं | विलास मेरे चरणों तले Wet लगा । पर हृदय की 
वह जलन आज तक शान्त न हुईं, यद्यपि उसमें अब 
वह तीव्रता नहीं है, जो वेश्या बनने के पूवं थी !” 


बाबू साहब, यही मेरी आश्रयदात्री माँ जी की 
करुण-कथा है | हम क्या करें, हम तो वेश्या नहीं बनना 
चाइतीं । नीच से नीच, कुरूप से कुरूप मनुष्य हमारे 


ह 
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A 


यौवन के साथ क्रीडा करते हैं, मुस्कराते हुए शरीर के नहीं तो एक दिन हमारी आहें भीषण चिनगारी बन, इस 


भीतर हमारा हृदय घोर हाहाकार करके विलख उठता प्रचण्डता से was vem, जिससे आपका यह aa 
है, पर समाज की ओर दृष्टि जाते ही हम 'हाय' करके रह प्राण भारत और आपका यह पवित्र समाज तृण-समूह 


जाती हैं ! यदि आप हमारे ज्वालामय जीवन से दग्ध के समान भस्मसात्‌ हो जायगा ! 


होते हैं, तो इस पाप के मूल पर ही घोर प्रहार कीजिए ! 


क P 


में 'हाय हिन्दू-समाज? कह कर रह गया !! 


P 


हिन्दुओं | सावधान |! 


[ रचयिता--श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त “कु पुमाकर” बी० yo, एल-एलू० ato ] 


02) 
इस हिन्दू-समाज मे जब तक 
विधवाएँ दुख पावगी । 
हमसे वे अपमानित होगी 
जीवन घृणित बितावगी । 


(3 ) 
जब तक हम मतलबी Tea 
उनकी बात न बूभगे । 
हमको उन्हे सुखी करने के-- 
समुखित यल न सूर्भगे। 


(2 ie) 
अपनी कलुषित इच्छाओं का, 
उनको AGT बनावगे | 
जब तक हम उनको कुमाग पर 
अपने साथ चलावंगे | 
CRJ 
सदाचार का दुनिया को हम 
भूठा स्वाँग दिखावंगे | 
उन पर दोषारोपण करके 
उलटा उन्हे सतावंगे | 


C“) 


` अथवा Wat की ecard, 


होंगे हम करने वाले | 
या पापों का बोझ उन्हीं के- 
सिर पर सब धरने वाले । 
€. ६:5) 
करने वाले उन्हे निराश्रित, 


उनको ठुकराने वाले | 
अन्य धर्म मे होगे उनको, 


बरबस पहुँचाने वाले। 
CS) 
एक बार भटकीं यदि वे तो 
उनको मार भगाने मे । 
अथवा ईसाई-यवनो की 
गिनती नित्य बढ़ाने में । 


( ८ ) 


यदि हम इस हिन्दू-समाज को, 


श्रेष्ठ इसी मै लेखंगे | 
निश्चय है मरणोन्सुख इसको-- 
हुई शीघ्र हम देखेंगे ! 


CCS 


षां 


मारे क्रोध के मेरा शरीर wat !उठा । बिगड़ कर 
बोली--“मैंने तुम्हारे कुल में कलङ्क लगाया है, और तुम 


बिलकुल, निरपराध हो 2? मेरा गला Ss गया | 


वह-हम पुरुष हैं। ऐसी बातों से हम अपराधी 
नहीं होते । यदि हम ऐसे कार्यो से कलङ्कित होने लगें तो 
पुरुष ही न कहलावें । पर स्त्रियों के लिए यह बात नहीं 
है। उनकी मर्यादा में जहाँ ज़रा सा धब्बा लगा कि वह 
जीवन भर पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त के आँसुओं से 
धोने पर भी फीका नहीं पड़ता | अब इस हुज्जत से कोई 
क्षाभ नहीं | 


मैंने बडी दीनता से कहा--जब ऐसा ही था, तब 
तुमने क्यों मेरा धर्म बिगाडा था? में तुमसे क्या चाहती 

सुझे घर के एक कोने में दासी के समान पड़ी रहने 
दो ! जब मैं तुम्हारे साथ बरबाद हुई, तब क्या इतनी 
दया भी न करोगे? 

उसने कहा--ऐसी दया लेकर में क्या करूँगा ? में 
चाहता हूँ कि तुम पर दया करूँ, पर समाज नहीं चाहता 
भर में समाज की तिरडी चितवन नहीं सह सकता | 

मैंने बिगड़ कर कहा--अच्छा, तुम निकालो सुरे, में 
भी तुम्हारा सारा भण्डा फोड़ दूँगी । 

वह हँस कर बोला--शौक़ से ! में तुम्हारी धमकी की 
परवा नहीं करता । 


आख़िर मैंने बहुत शिर नीचा किया कि किसी 
तरह इज्ज़त लिए घर में पड़ी रहूँ, पर उन पिशाचों ने 
नाक में दम कर दी । मैं दो दिन तक निराहार पड़ी रही, 
पर उन्हें मुझ पर दया न आईं। तब में घर से बाहर 
निकली । पास-पड़ोस के लोगों को मैंने जेठ की पाप-कथा 
रत्ती-रत्ती करके सुनाई, सबके आगे रोई-गिड़गिड़ाई, पर 
कोई मेरे दुदिन में आड़े न आया, उल्टे सभी ने मेरी 
दिल्लगी उड़ाई, मेरे नाम पर थूका और सुके गालियाँ दीं ! 
सारा संसार मेरा शत्र था, में किसकी गोद में अपना 
श्रश्र-सिक्त सँड छिपा जलते हुए हृदय को शान्त करती ! 
माता-पिता के यहाँ जाती तो वे भी सुकते अपनी छाया न 
पड़ने देते । निराशा का अन्चल पकड़ मैं आगे बढ़ी। 
उस समय रात्रि हो चुकी थी, आकाश में काले-काले 
बादल घिर art । देखते हो देखते अरांटे से पानी बर- 
सने लगा । में सड़क पर खड़ी हुईं भीग रही थी । चारों 


ant fame आश्रय को Se रही थीं। इसी समय सामने 
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के घर में से एक अधेड़ खी ने सुभे बुलाया । में लपक कर 
उसकी qata में जा पहुँची। उसने मुझसे पूछा बेटी, 
तुम कौन हो ! देखने में तो अले घर की बहू-बेरी जान 
पड़ती हो | यहाँ पानी में क्यों भोग रही थी ? 

मेरा हृदय उमड़ उठा, आँखों खे ALAIN बहने 
लगी। वह बडे ही स्नेह से-बड़ी ही सहानुभूति a 
मेरा हाल पूछने लगी ! उसकी मधु-मिश्रित वाणी ने 
मेरा हृदय हर लिया, मैंने उसके सामने अपना सारा भेद 
खोल दिया । 


वह मेरी बलाएँ लेकर बोली--पागल हुई हो बेटी! 
दुखी हों तुम्हारे शत्रू, तुम अभागिनी नहीं हो । देखना, 


कल ही सुख तुम्हारे पैरों पर लोटता फिरेगा | 


इसके बाद उसने मेरे कपडे बदलवाए और मेरे सामने 
फल और मिठाई से भरी हुई थाली ला रक्खी ! भूख के 
मारे सारा शरीर व्याकुल हो रहा था, ऊपर से उसने अपने 
प्रेममय व्यवहार से आात्म-विस्ट्रत कर दिया । मैं उसकी 
जाति-पाँति पूछे बिना ही भोजन करने लगी। उसने 
क्रमशः YÈ अपनी सुट्टी में कर लिया, तब सुझसे गाना- 
बजाना सीखने का आमह किया । हाय ! मेरा दुर्भाग्य 
ga कहाँ ले आया, अब मुझे भी घृणित वेश्या-वृत्ति का 
पल्ला. पकड़ना पड़ेगा! मन अन्तःक्षोभ की ज्वाला से 
दग्ध होने लगा, आत्मा सुरे आप ही विताडित करने 
लगी । पर इस पापी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए 
उपाय क्या था? इस अधम शरीर के विश्राम के लिए 
संसार में दो हाथ धरती तक का तो अभाव था! बड़े 
कष्ट से, आँखों में तीन अस्नि-स्फुलिङ्गे सञ्चित करके मैंने 
उसका प्रस्ताव स्वीकृत किया । आह ! उस दिन वे अझ्नि- 
स्फुलिङ्ग कहीं इस जीवित समाज-चिता को ज्वाल-माळ 
बन कर घेर लेते, और यह छुटपरा-छुटपटा कर प्राण-स्याग 
करती और मैं अद्ृदास का भैरव-नाद करती हुई वह 
बीभत्स दृश्य देख पाती, तो हृदयं की कसक निकल 
जाती । हाँ, तो में वेश्या बन गई, प्रसिद्ध वेश्या बन 
गई | विलास मेरे चरणों तले लोटने लगा । पर हृदय की 
वह जलन आज तक शान्त न हुईं, यद्यपि उसमें अब 
वह तीव्रता नहीं है, जो वेश्या बनने के पूवे थी !” 


बाबू साहब, यही मेरी आश्रयदान्री माँ जी की 
करुण-कथा है । हम क्या करें, हम तो वेश्या नहीं बनना 
चाहतीं । नीच से नीच, कुरूप से कुरूप मनुष्य हमारे 
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A 


यौवन के साथ क्रीडा करते हैं, सुस्कराते हुए शरीर के नहीं तो एक दिन हमारी आहे भीषण चिनगारी बन, इस 
प्रचण्डता से धधक उठेंगी, जिससे आपका यह धर्म- 
प्राण भारत और आपका यह पवित्र समाज तृण-समूह 
के समान भस्मसात्‌ हो जायगा ! 

_ मैं 'हाय हिन्दू-समाज' कह कर रह गया !! 


भीतर हमारा हदय घोर हाहाकार करके विलख उठता 
है, पर समाज की ओर दृष्टि जाते ही हम 'हाय' करके रहे 
जाती हैं ! यदि आप हमारे ज्वालामय जीवन से दग्ध 

होते हैं, तो इस पाप के मूल पर ही घोर प्रहार कीजिए! 


कक क 


P 


हिन्दुओं | सावधान |! 


[ रचयिता--श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त “STATA” बी० ए०, एल्‌-पुल्‌० बी० ] 


CR 
इस हिन्दू-लमाजञ में जब तक, 
विधवाएँ दुख पावगी | 
हमसे वे अपमानित होगी, 
जीवन घृणित बितावंगी । 


C5559 
जब तक हम मतलबी रहेंगे, xs 
उनकी बात न बूकगे । 
हमको उन्हे सुखी करने के-- 
खमुखित यल न सुेगे । 


(न ले) 
अपनी कलुषित इच्छाओं का, 
उनको AGT बनावगे | 
जब तक हम उनको कुमाग पर, 
अपने साथ aaa | 
(22 
सदाचार का दुनिया को हम, 
| झूठा स्वाँग दिखावेंगे | 
उन पर दोषारोपण करके, 
उल्टा उन्हे सतावगे | 


Ce) 


` अथवा wat की हत्याएँ, 


होंगे हम करने वाले । 
या पापों का बोझ उन्हीं के-- 


सिर पर सब धरने वाले । 
( ६.) 
करने वाले उन्हें निराश्रित, 


उनको ठुकराने वाले | 
अन्य धमे में होंगे उनको, 


बरबस पहुँचाने वाले | 
CD) 
एक बार भटकी यदि वे तो, 
उनको मार भगाने मे । 
अथवा ईसाई-यवना की, | 
गिनती नित्य बढ़ाने मे । 
( ८ ) 


यदि हम इस हिन्दू-समाज को, 


श्रेष्ठ इसी मै लेखगे | 
निश्चय है मरणोन्मुख इसको-- 
हुई शीघ्र हम देखंगे ! 


ANON 


८३७ 


HE 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ६ 


i दिल की आग उर्फ दिल-जले की आह 


[ लेखक-- पागल' ] 
तृतीय खण्ड 


LE लिन्द ने जैसे ही सुके जहा- 
नारा का पत्र दिया, वैसे ही 
एक आदमी सुरे पुकारता 
हुआ अजब बदहवासी के 
साथ कमरे में घुस आया 

और आते ही बोला-- 
अरे डॉक्टर साहब ! 

_ जल्दी चलिए, नहीं बड़ा 

A अनर्थ हो जायगा | 

आदमी जाना-पहचाना हुआ था। मगर उसे एकाएक 
यहाँ देख कर मुझे ताज्जुब हुआ । 

मैं--तुम यहाँ केसे पहुँचे ? 

वह--आपके घर पर गया था । वहाँ पता मिला 
कि आप यहीं होंगे । मगर उठिए और इसी दम चले 
चलिए, जो कुछ पूछना हो, रास्ते में पूछ लीजिएगा । 

में फ़ौरन बाहर आकर उसके साथ ताँगे पर बैठ 
गया। मगर अलिन्द और जहानारा के ख्याल में में 
इतना महो था कि मैं उस आदमी से पूछना भूल गया 
कि क्यों वह gÀ इस तरह डुलाए लिए जा रहा है। में 
सोच रहा था कि जहानारा सचसुच इसे बहुत प्यार 
करती थी । इसकी थाह इसी से मिलती है कि उसने 


इसको सामाजिक घृणा से बचाने केलिए इसी की 


भलाई के ख्याल से अपने कलेजे का खुन किया और 
अपने हृदय पर पत्थर रख कर इससे दूर भागी । मगर 
इस अन्धे मे उसके प्रेम पर नाहक़ शक करके इतनी 
सच्ची प्रीति पर लात मार atl रमणी-हृदय का इतना 
गहरा अनुराग विरले ही किसी भाग्यशाली को नसीब 
होता है। और जब इसकी किसी पर कृपा होती है, तब 
यह इस संसार को उसके लिए स्वगं से भी बढ़ कर बना 
देता है। मगर अफ़सोस, इसके शक और नासमभी ने 
इस सौभाग्य को इससे छीन लिया । उसी का नतीजा 
यह अब सुगत रहा है। यदि इसका वह प्रेम इसके हृद्य 


में कुछ भी जीता रहता तो यह सरोज के नयन-वाणों का 
शिकार होकर आज के दिन इस बुरी तरह नहीं तड़प 
सकता था । क्योंकि जब एक रङ्ग खूब गहरा चढ़ा रहता 
है, तब उस पर दूसरा रङ्ग लाख उद्योग करने पर भी 
अपनी चमक नहीं दिखला सकता। हाँ, निराशा और 
विश्‍वासघात की स्याही उस पक्के रङ्ग को अलबत्ता 
चौपट कर सकती है। मगर तब तो उस पर कोई भी 
रङ्ग चढ़ाना और भी असम्भव हो जाता है। इसीलिए 
मेरी तारा वाली युक्ति ने अपना कुछ काम नहीं किया । 
सोचे हुए था कि इस तरह उसे आथिक सहायता पहुँचा 
GET, क्योंकि यों वह किसी भी उपाय से रुपए नले 
सकेगा और साथ ही तारा की सुन्दरता का प्रभाव उस 
पर डाल कर उसके हृदय को अपने स्थान से धीरे-धीरे 
सरका दूँगा। मगर अफ़सोस, उसके रोम-रोम में तो 
सरोज इस अटल रूप से बसी हुईं है कि तारा क्या, अगर 
संसार भर की सुन्दरता एकत्रित होकर कोई मूत्ति बन 
भी जाय तो भी उसका ज़ोर इस पर कुछ भी नहीं चल 
सकता | इसकी यह साबित-क्रदमी हो मेरे छक्के छुड़ाए 
दे रही हे। खैर, फिर भी में अभी हिम्मत नहीं हारता। 
मानसिक वेदनाओं और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का 
इतना ज्ञान होने पर भी क्या सुभे इस मामले में 
हताश होना पड़ेगा ? आशा तो नहीं है। 


जहानारा का भी हाल सुमे बड़े अच्छे समय पर 
मालूम हुआ । जो बात में उसके सम्बन्ध में जानना 
चाहता था, ठीक उसी के अनुकूल साबित हुईं । इसीलिए 
मैं उसके विषय में उससे खोद-खोद कर पूछता था। 
में उसे दुनिया के पढे age निकालूँगा। अगर वह 
ga मिल जाय तो मेरी मुश्किल बहुत-कुछ आसान 
हो जायगी, जो काम तारा से न हो सका वह इससे अवश्य 
पूरा हो सकता है। क्योंकि इसके लिए अलिन्द का 
लड़कपन में हृदय धड़क चुका है। अब उसके लिए 
इसका दिल कितना ही सदं हो जाने पर भी आँच देने 


meen एटा 7० पूल eee पा नाकामा 
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से फिर वही धड्कन उसमें पैदा हो सकती है। यह 
बात ज़रूर है कि अब जहानारा की अवस्था ढल गई 
होगी और उसकी आकर्षण शक्तियों में शिथिलता आ 
गई होगी। फिर भी कोई हज नहीं। प्रेम, का नशा 
चढ़ जाने पर जवानी-बुढ़ापा, रूप-कुरूप, गुण-अवगुण 
कुछ भी सुझाइ नहीं देता । बस, दिल लग जाने की 
बात है, फिर तो भद्दी से भही चीज़ भी सुन्दरता की 
खान बन जाती है। उसके आगे परी भी आँखों पर 
नहीं चढ़ सकती | 


मगर क्या जहानारा के हृदय में अब भी इसके लिए 
कुछ प्रेम होगा ? यह सोचना बेकार है। वह थिएटर 
की नर्तकी होने पर भी एक उच्च और विशाल स्वभाव 
की रमणी है । ऐसी महिलाओं के हृदय में एक दफा सत्य- 
प्रेम का अङ्कर उग कर फिर कभी नष्ट नहीं होता । चाहे 
उस पर कितना ही वज्र क्यों न पड़े ? ऐसी दी खियाँ अपने 
हृदय-देव के लिए समय पड़ने पर अपने प्राण तक निछावर 
कर देती हैं, ओछी प्रकृति वाली नहीं। जहानारा भी ऐसी 
ही देवियों में एक है । मैं उसके हृदय को अच्छी तरह से 
पहचान गया हूँ । वह अलिन्द को बडे ही सच्चे दिल से 
चाहती थी । वह इसके लिए सब कुछ कर सकती थी और 
अब भी कर सकती है। वह इसी के जीवन-माग को 
आसान बनाने के लिए इसके रास्ते से ख़ुद हट गई । 
अगर उसे मालूम होता कि उसको रक्षा के बिना इसकी 
ऐसी दुर्दशा होगी तो वह कदापि इससे अलग न होती । 
उसका हदय कभी उसे ऐसा करने ही नहीं दे सकता था। 
मैं उसे हूँढँ गा और ज़रूर FETT | मगर उसे कहाँ पाउँ ? 

आगर जहानारा न मिली तो एक दफ़ा फिर तारा 
की सहायता लूँगा। वह मेरे एहसानों से लदी हे । 
उस पर मेरा हर तरह का दबाव है। वह मेरा कहना 
कभी टोल नहीं सकती। वह मेरी खातिर आँख मूँदे 
कुँए में भी गिर सकती है। जब उसे प्लेग हुआ था 
ओर कोई डॉक्टर डर के मारे उसके पास फटकता न 


था, तब मैंने ही उसके साथ चौबीसों घण्टे रह कर . 


उसकी सेवा की थी। कोरे कत्तेव्य के ही ख़्याल से नहीं, 
बल्कि उसके भोलेपन में कुछ अजीब आकषण था कि 
ऐसी ga की बीमारी में भी अपने को उससे दूर नहीं 
हट पाता था। उसके बाद उस पर निमोनिया का 
इमला हुआ और वह मौत के पञ्जे में जकड गई । उस 
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वक्तृ भी ईश्वर ने उसके अच्छा होने का यश मुझी को 
दिया । मगर तारा का भविष्य सोच कर में काँप उठता 
था। उसकी माँ को देखकर मेरा कलेजा दहल उठता 
att दिल में ईश्वर के अन्याय को थिक्कारता था कि 
तूने ऐसी राक्षसी के हाथ में ऐसा अनमोल रल क्यों 
दिया । सेरा मन उसके बाल्य-स्वभाव से मुग्ध होकर, 


बारम्बार सुझसे यही कहता था कि जिस तरह भी. 


सुमकिन हो, इसके भविष्य को सुधारो। इसे कीचड़ों 
में रोदे जाने से बचाओ | इसे एक आदर्श देवी बनाओ । 
सौभाग्यवश मेरे उपकारों से मेरा अधिकार उस पर 
एक निजी जन की तरह हो गया । यहाँ तक कि एक 
दिन उसकी माँ उसे लिए हुए मेरे मकान पर पहुँची और 
बोली--डॉक्टर साहब, आपने इसकी जान दो TH बचाई 
है । इसलिए यह जान आपकी है। जब यह किसी लायक़ 
होगी तो इसे आप अपनी दासी ही समकिएगा । तभी 
हम लोग उऋण हो सकते हैं । 


यह अवसर चूकने का नहीं था। मैंने उसी वक्त 
सारा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने 
साथ गाडी पर बैठाल कर कन्या-पाउशाला ले गया 
ओर उसे 'बोडिङ्ग-हाउस' में भती करा के उसकी देख- 
रेख और उसकी पढ़ाई के ख़चे की सब ज़िम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ली। मेरी इस बात से तारा की माँ को ताज्जुब 
हुआ, मगर वह कुछ बोल न सकी। बाद को कई दफ़े 
उसने उसकी शिक्षा में अड्चन डालने की कोशिश की, 
मगर हर बार में रुपयों के ज़ोर से उसकी माँ को दबाता 
रहा। अब इश्वर की कृपा से तारा भी अपना भला-डुरा 
समने लगी । इसलिए वह मेरी तरफ़ हो गई है। 
अब उस पर उसकी माँ के दाँव चल जाने का कुछ 
अधिक खटका नहीं है fat भी वह उसकी माँ ही है। 
कुछ न कुछ अन्देशा उसकी तरफ़ से रहता ही है। इसी 
खयाल से सुरे हर दम यही फिक लगी रहती है कि 
तारा का किसी उचित पात्र से अति शीघ्र विवाह करके 
इस खटके की जड़ ही मिटा दूँ। मगर उचित पात्र 
मिले कहाँ? उस पर सुसीबत यह कि तारा की कवि- 
तां में उसके दिमाग़ की सूच्मता, भावों की गहराई 
र Faas की ऊँचाई इतना अधिक पाता हूँ कि 
उसे किसी भी साधारण व्यक्ति से सन्तोष नहीं हो 
सकता | क्योंकि जिस गुण की खरी होती है, यदि उस 


avo 

गुण में उसका पति बढ़-चढ़ कर न हो तो उसके साथ 
उस खी का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता | 
अलिन्द को भावों का अथाह समुद्र पाकर मेरे दिल में 
यह आशा अवश्य उत्पन्न हुई थी कि अगर किसी तरकीब 


से इसके भावों की लहर को तारा की तरफ़ मोड सकूँ 


तो एक ही उपाय में दोनों के जीवन को आनन्दित कर 
दूँगा । इसीलिए मैंने तारा को इसके पास चित्र खिचाने 
के लिए भेजा था और उसके कमरे में में अपना वह 
'पॉकेट-बुकः जिस पर अलिन्द की जीवनी लिखने के 
लिए सैं घटनाओं को नोट करता था, अमदन छोड़ 
आया था, ताकि उसे पढ़ कर वह अलिन्द को पहले ही 
से ख़ूब अच्छी तरह समझ जाय । परन्तु इस सारात्‌ 

De 


का परिणाम कुछ न हुआ । क्योंकि इधर अलिन्द को 
सरोज के ध्यान में वैसा ही अटल पाता हूँ और उधर 
तारा भी जैसे पहले चिन्तित रहती थी वैसे अब भी है। 
इसमें कोई भेद नहीं मालूम होता । खैर! तो भी आशा 
बड़ी चीज़ है और उद्योग करना मनुष्य का धर्म है । 
में ऐसे ही विचारों में लीन था। सुकते तन-बदन 
की कुछ भी सुधि न रही । सुझे होश हुआ जब में 
रोगी की शय्या के पास पहुँच गया। देखा कि तारा 
चारपाई पर बिलकुल स्तवत्‌ पड़ी है। उस वक्त Ñ 
डॉक्टर होकर भी अपने को Gura न सका ; बल्कि 
चीख़ कर उसी के ऊपर गिर पड़ा । (क्रमशः) 
( Copyright ) 
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अर्थान 


[ रचयिता- श्रीमती शकुन्तला देवी जी गुप्त, हिन्दी-प्रभाकर ] 


Cs) 
रणभेरी बज उठी प्रिये तू! 
करती कया अभिनव श्टज्ञार। 
तुझ मुग्धा की कलित कुञ्ज पर, 
बरस रहे रिपु के अङ्गार॥ 


| २ 

बिदा ! बिदा S | त से, 
विज्ञय-ध्वजा फहराने की। 

चिर-सश्वित sak उमङ्ग के-- 
तारो के खुलभाने WN 


3 
योवन के eaters la में, 
करने दे शुभ सङ्गर-साज। 
रुण्ड-मुण्ड की श्राहुतियो से, | 
भर दूँ बलिवेदी को आज़॥ 


2 
aa रुधिर से तची जाकर, 
रखती जो वीरो की आन। 
gasda उस वेदी पर, 
करने दे अपना बलिदान ॥ 


प्‌ 
मलिन वेष कया संक क्यो? 
तेरे उर में क्यों कम्पन? 
भावी के कल्पित चित्रों का, | 
क्यौ लेती है आलम्बन? 


द्‌ 
प्राणी का या मोह i Ñ- 
जिनका होना है अवसान। 
राष्ट्र-देव पर यदि चढ़ जावे, 
यश होता है प्राप्त महान ॥ 


(0) 
उत्र AA- से जाकर, 


युद्ध-भूमि नहाने I 
प्रलय प्रचण्ड Beet से, 
अशि-ञ्रनीक विचलाने nu 


a (= ) 
नहीं कामना कुसुम-माल की, 
बीर कवच पहना देना) 
खड्ग हाथ दे आँख मूँद कर, 
प्रिये | सहषे बिदा देना॥ 


— 
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चिन्तिता eee 
कोई देख न ले, इसफा डर, रहता था अब तक मन में ! 
बह भी भूल गया, सुध-बुध नहीं रह गई अब तन में !! cet न 

a | 


ह] 
॥॥ ALLAHABAD 


E हो गई !! 
रि संशोधित ओर परिवद्धित संस्करण | 
८३६ प्रकार कौ खाद्य चीज़ों का बनाना सिखाने वाली अनमोल पुस्तन ! 


GL fp eal 


[ ले० स्वर्गीय Go मणिराम जी शर्मा ] 
सम्पादिका--श्रीमती विद्यावती जी सहगल 


>> पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अन्न तथा मसालों के गुण-श्रवगुण बतलाने के 
अलावा पाक-सम्बन्धी शायद ही कोई चीज़ ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार 
वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तिका में न दिया गया हो, प्रत्येक चीज़ के बनाने की विधि इतनी 
सविस्तार और सरल भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याएँ भी इनसे 
भरपूर लाभ उठा सकती हैं। चाहे जो पदार्थ बनाना हो, पुस्तक सामने । 
आसानी से तैयार किया जा सकता है। दाल, चावल, रोटी, gata, - 
चावल, भाँति-भाँति की सब्जियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बँगला मिठाई, 
पकवान, सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते, मुरब्बे अर्थात्‌ प्रत्येक तरह के खाद्य 
पदार्थ बनाने की विधि का इस पुस्तक में सविस्तार रूप से वर्णन किया गया है। 
प्रत्येक तरह के मसालों का अन्दाज साळ तौर से लिखा गया है, ताकि पाठिझाओं को 
कोई भी बात किसी से पूछनी न पड़े ऐसी उपयोगी और इतनी बड़ी पुस्तक 


पाक-ाराक्षा 
पर अब तक हिन्दी क्या, किसी भी भाषा में नहीं लिखी गई है । आमतौर से देखिए, 
घरों में एक ही प्रकार का खाना मिलता है । स्त्रियाँ मजबूर हैं; बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों से 
बेचारी जो सीख पाती हैं, उसी को . जन्म भर पीटती रहती हैं aga से पतिदेवता 
अपनी स्त्री से इसीलिए असन्तुष्ट रहते हैं कि वह बेचारी नई-नई चीज़ें बनाकर उनके 
रसना की तृप्ति नहीं कर सकती ! इन्हीं अभावों को दृष्टि में रखकर हमने यह बृहत्‌ 
पुस्तक प्रकाशित की है। हमें आशा है, पाठरु-पाठिकाएँ इससे समुचित लाभ 
उठाएँगे । सर्व-साधारण की पहुँच से बाहर न हो जाय, इसीलिए पुस्तक का 
मूल्य X) रु० से घटाकर केवल ४) Ho रक्खा गया है। उस पर भी स्थायो ग्राहकों 
को ३) २० में ही दी जायगी । शादी-विवाह के अवसर पर बहू-बेटियों को उपहार 


| कु | देने योग्य अमूल्य पुस्तक है । 
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हिन्दू-लॉ में खिया के अधिकार tie tate २ 


[ ले” श्री० भोलालाल दाल जी, बी० To, एल्‌-एलू० बी० ] 


हिन्दू-लाँ --डसका प्रयोग और लद॒गम 


° न्दू-लाँ कया हे? इस विषय 
को जानने के लिए इन दोनों 
शब्दों की व्याख्या जानना 
आवश्यक है। “हिन्दू” शब्द 
सुसलमानी और ‘al शब्द 
अङ्गरेज्ञी भाषा का है। हिन्दू 
oS शब्द्‌ की व्याख्या आगे चल कर 
“हिन्दू खियाँ कौन हैं?” इस सम्बन्ध में की जायगी, 
तब तक लॉ” शब्द का तात्पय बतलाना आवश्यक 
el अङ्गरेज्ञी में इसका अर्थ है क़ानून, जिसका कोई भी 
ठोक पर्याय संस्कृत में नहीं है, सुतरां हिन्दी-भाषा में 
क़ानून ही इसका प्रचलित पर्याय है । किन्तु इससे यह 
न समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आयौं के कोई 
क़ानून थे ही नहीं। उनके क़ानून अवश्य थे, परन्तु वे 
धर्म से एथक्‌ नहीं थे । पाश्चात्य देशों में ईश्वर, जीव 
ओर संसार के विषय में किसी विशेष प्रकार का विश्वास 
रखना तथा उसी के अनुसार प्रार्थना आदि करना धर्म 
साना जाता है, परन्तु दिन्दू-समाज में अब भी सारे 
कतेन्यों पर घासिक रङ्ग चढ़ा हुआ है । यद्यपि उन देशों 
में भी पहले क़ानून धर्मग्रन्थों में आबद्ध था, तथापि 
सभ्यता की बढ़ती, विज्ञान का विकाश और मानव- 
जीवन की समस्या जटिलतर हो जाने से वहाँ क़ानून को 
धर्म से पथक्‌ कर दिया गया है । भारतवर्ष के लिए यह 
बात लागू नहीं । किसी अतीत काल में केवल वेद ही 
भारतीय wel के क़ानून थे । वेद ईश्वर-प्रणीत होने के 
कारण स्वतः प्रमाण थे और उनकी आज्ञाओं में किसी 
को तके करने का अधिकार नहीं था । अभिप्राय यह है 
कि वेदों की आज्ञा ही किसी समय क्रानून थी, जिसमें 
गड़बड़ी की सम्भावना देखते ही महषि जैमिनि ने 
मीमांसा-शाख की रचना की। इस शाख का एक-सात्र 
अभिप्राय यही था.कि वेदों की प्रामाणिकता ng 
रहे । वेदों में मानव-समाज से सम्बन्ध रखने वाले सभी 
विषयों का विधान था, अतः प्राचीन आर्यो के सारे कर्तव्य 


“धर्म! शब्द के अन्तगैत सञ्चिविष्ट थे । इसके पश्चात्‌ जब 
स्टृतियों में भिन्न-भिन्न sd का विस्तार के साथ 
व्याख्यान किया गया तो उन्हें धर्मशाख का नाम दिया 
गया, इससे भी यही विदित होता है कि हिन्दुओं के 
लिए क़ानून की कल्पना कभी धर्म से पृथक्‌ नहीं हो 
सकती । परन्तु नतो धर्म ही क़ानून का पर्याय हो 
सकता और न धर्मशास्त्र ही क्रानून-मन्थ कहे जा सकते हैं। 
धर्म बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें क़ानून अन्तर्हित 
हो सकता है, परन्तु वह उसका समानार्थक नहीं हो 
सकता | अस्तु-- 


पहले क़ानून का स्वरूप चाहे जो कुछ रहा हो, 
आजकल उसका स्वरूप यही है कि वह न्यायालयों में 
व्यवहृत होता हो तथा उसके सञ्चालनाथ राजकीय दरड 
अथवा शक्ति का अवलम्ब हो। सुतरां वे ही कानून 
आधुनिक हैं, जिनके अनुसार आजकल न्यायकर्तागण 
विवादों (मामलों ) का निर्णय करते हैं एवं जिसका 
समर्थन देश की सरकार करती है। एक शब्द में यों 
कहना चाहिए कि अङ्गरेज्ी भारत की सरकारी व्यवस्था 
ही प्रचलित क़ानून है। इनके दो विभाग हैं, दीवानी 
(Civil) और फौजदारी (Criminal) , जिनका प्रयोग 
क्रमशः इन दो प्रकार के न्यायालयों सें होता है। अब 
सरकारी कर सम्बन्धी क़ानून (Law of Revenue) का 
तीसरा भाग भी प्रायः विलग हो गया है, किन्तु इसे 
हम मोटे तौर पर दीवानी क्कानून के अन्तर्गत कर सकते 
हैं। अङ्गरेज्ञी शासन के पहले इन क़ानूनों की जो कुछ 
व्यवस्था थी, वह अब नहीं रही, क्योंकि अङ्गरेञ्जी सरकार 
ने धीरे-धीरे सभी विषयों की व्यवस्था नए सिरे से की 
है। उदाहरण के लिए हिन्दू-राजत्वकाल में किसी 
अपराध के लिए saat को se दण्ड था तो चत्रियों 
के लिए कुछ दूसरा ही दण्ड था। वैश्य और get के 
लिए भी दूसरी ही दूसरी व्यवस्था थी, परन्तु आजकल न 
केवल हिन्दू-जाति के भिन्न-भिन्न aut के लिए, mga 
हिन्दू, सुसलमान, पारसी, क्रिस्तान आदि समस्त अङ्गरज्ी 
प्रजा के लिए एक ही दरड का विधान है। इस प्रकार 


द 


Se 


समस्त क़ानून अङ्गरेज्ञां ने बदल डाले हैं, केवल एक 
. दीवानी क़ानून ही ऐसा है, जिसके कुछ अंशों को उन्होंने 
पूर्ववत्‌ रक्‍खा है । 

इसको सवेथा बदलना भी असम्भव था | इस देश 
के अधिकांश वासी हिन्दू और मुसलमान हैं ओर दोनों 
के लिए क़ानून धर्म का अङ्ग है, इसलिए इनके क़ानून 
को ad बदल देने से धर्म का Rada होता। 
श्रगरेज्ञी सरकार जब हिन्दू-धर्म या सुसलमान-घर्म 
को नहीं बना सकती तो इनके क़ानून को भी नहीं 
बना सकती | इसलिए अद्जरेज्ञों ने इस विषय में 
बहुत सोच-समक कर परिवत्तंन किए हें । जिन विषयों 
पर धामिक रङ्ग नांम-सात्र था, जिनके बदलने में हिन्दू 
याँ मुसलमानों की सामाजिक अवस्था में वैसी कोई 
आपत्ति नहीं आती थी, उनको तो उन्होंने या तो सर्वथा 
बदल डाला अथवा कुछ हेर-फेर कर दिया, किन्तु कुछ 
विषयों को उन्होंने पूर्ववत्‌ रखना ही अच्छा समझा | अतः 
सन्‌ १७८३ $o में ही उन्होंने ऐक्ट ४ के अनुसार यह 
निश्चय किया कि विवाह, उत्तराधिकार, धामिक den 
आदि कई विषयों में देशी प्रजाओं की प्राचीन प्रथा स्थिर 
wal जाय । सुतराँ मोटे तौर पर हिन्दू और मुसलमानों 
के लिए क्रमशः “हिन्दू-लॉ” और “मोहमडन-लॉ” 
की सृष्टि हुई । 

अब देखना चाहिए कि हिन्दू-लॉ क्या है? हिन्दू- 
at दीवानी sma का वह अंश है, जिसके अनुसार 
अङ्गरज्ञी न्यायालयों में हिन्दुओं के निम्न-लिखित विषयों 
का निर्णय होता है :-- 

( १) विवाह ( Marriage ) 

(२) दत्तक ( गोद लेना ) (Adoption ) 

(३ ) संयुक्त परिवार की व्यवस्था ( Joint-family 
Systeme) 

(४ ) धामिकसंस्था ( Religious and Charitable 
Institutions ) 

(१ ) संरक्षणता ( Guardianship ) 

( ६) वसीयतनामा ( Wills ) और दान (Gifts) 

( ७ ) विभाग (Partition) 

(०८) उत्तराधिकार (Succession) और 

( 8 ) स्त्री-धन इत्यादि 

उपरोक्त कुल विषयों में हमारे धर्म-शासतरों की ही 
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नीति पूर्णतया नहीं मानी गई है, प्रत्युत उसमें या तो 
कितने परिवत्तन किए गए हैं, अथवा नए-नए क़ानूनों की 
सृष्टि उनके आधार पर की गई है। सन्‌ १८९० go में 
धामिक स्वतन्त्रता का क्रानून (Freedom of Religion 
Act) पास करके प्राचीन शास्त्रीय नीति में यह परिवर्तन 
उपस्थित किया गया कि जो हिन्दू विधर्मी हो जाय वह 
अपने उत्तराधिकारादि से वव्चित नहीं होगा । शास्त्रों 
की यह व्यवस्था थी कि विधर्मी होने से किसी व्यक्ति को, 
न केवल अपने उत्तराधिकारादि से वज्चित होना पड़ता 
था, प्रत्युत उसे अपने स्वतन्त्र धन से भी हाथ धोना पड़ता 
था, किन्तु उपरोक्त क़ानून के पास होने से धर्म परिवर्तन 
करने सें यह सब बाधा नहीं रही । उसी प्रकार सन्‌ १८९६ 
go में हिन्दू-विधवा-पुनविवाह क्रानून ( Hindu Wide 
ows Remarriage Act) पास करके यह परिवर्तन 
डपस्थित किया गया कि जिन विधवाओं की इच्छा हो, 
वे अपना पुनविवाह करें तथा उनके ऐसा करने से उन्हें 
या उनको सन्तान को दूषित नहीं माना जायगा, किन्तु 
इस विषय में हमारे घसे-शास्त्रो की भी आज्ञाएँ हैं, जैसा 
हम आगे देखेंगे । फिर सन्‌ १८७० go में हिन्दू वसीयत- 
क़ानून (Hindu Wills Act) पास करके agi ने 


अपनी हिन्दू-प्रजा को यह अधिकार प्रदान किया कि बिल _ 


द्वारा वह अपनी सम्पत्ति का इच्छानुसार वितरण कर 
सकती है । इसकी चर्चा मात्र भी हिन्दू-शास्त्रो में नहीं 
है, किन्तु इङ्गलैण्ड की देखा-देखी यह विषय हिन्दू-लॉ में 
ठेस दिया गया । इसके अतिरिक्त ईसाई होने की दशा 
में पहले के विवाह को तोड़ देने की व्यवस्था की गई, जो 
हिन्दू-लॉ में प्रकारान्तर से विवाहोच्छेद ( Divorce ) की 
रीति उपस्थित करती हे । यही नहीं, सम्पत्ति-परिवर्त्तन 
(Transfer of Property ), अवयस्कता (Minority) और 
drauat (Guardianship) आदि विषयों में भी fira- 
भिन्न क़ानूनों को पास करके अड्गरेज़ी सरकार ने प्राचीन 
हिन्दू व्यवस्था में अनेकानेक परिवत्तन उपस्थित किए हैं। 


जिन विषयों में किसी नए क़ानून के द्वारा कोई 
परिवत्तन उपस्थित नहीं किया गया, वे भी एकान्त पूर्व- 
बत्‌ नहीं रहने पाए | कारण यह है कि अक्वरेज्ञो ने जिस 
समय इस देश की शासन-व्यवस्था अपने हाथ में लो, 
डस समय न तो उन्हें हमारे धर्म-शास्त्रों का कोई ज्ञान 
था और न उनका कोई अनुवाद ही हुआ था। इसलिए 
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जिन विषयों में उन्हें शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुकूल 
न्याय करना पड़ता था, उन विषयों के निर्णय के लिए 
उन्हें परिडतों की सहायता लेनी पड़ती थी, किन्तु धीरे- 
धीरे उनकी व्यवस्थाओं में कई दोष घुस गए और एक ही 
बिषय पर वे लोग कभी 'हाँ' और कभी 'नंहीं' करने लगे, 
इसलिए उनकी सम्मतियों में कई अव्यवस्था उत्पन्न हो 
गईं और न्यायालयों ने उनकी सम्मति लेना भी छोड़ 
दिया । दूसरी बात यह थी कि जब धीरे-धीरे कई a 
अन्थो का झङ्गरेज्ञी भाषा में अनुवाद हो गया एवं परिइतों 
की राय नहीं ली जाने लगी तो अङ्गरेज्गी न्यायाधीशों ने 
और भी कुछ का कुछ समझ लिया। एक तो अब तक 
भी अनेक अन्थ अप्रकाशित पडे हैं, अनुवादित होने को 
कौन पूछे ? दूसरा यह कि उन दिनों जो थोड़ा-बहुत 
agate हुआ, वह कतिपय अंशों में अशुद्ध था और 
न्याय-कर्ताओं को इन्हीं आंशिक और अशुद्ध अनुवादों के 
आधार पर अपनी सम्मति स्थिर करनी पड़ी, जिससे हिन्दू- 
शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा होते हुए भी, अनेक 
पाश्चात्य विचार अनायास हिन्दू-लॉ में घुस पड़े । तीसरी 
बात यह है कि अपनी-अपनी बुद्धि की प्रखरता से 
कानूनों को किसी वचन की व्याख्या करने में सब देश 
शौर समय में स्वतन्त्रता रहती है। mea कर इम 
देखेंगे कि हमारे धर्म-शाखो के टीकाकारों ने भी इसी aa 
पर कितने नए परिवर्तन प्राचीन कानूनों में उपस्थित 
किए हैं। इसलिए अङ्गरेज्ञी जजों ने भी कुछ दूर तक 
ऐसा किया है और इन सबका परिणाम यही हुआ है 
कि न्यायालयों के प्रयोगाबुसार Raala प्राचीन 
रूप बहुत-कुछु बदल गया है। ये विषय यद्यपि मूलतः 
हिन्दू-ध्मग्रन्थों से ही झाए हैं, तथापि उनका प्रयोग 
adaa न्यायालयों ने जिस प्रकार किया है अथवा चे 


` कर रहे हैं, वैसा ही feat का आधुनिक रूप 


समझना चाहिए। इसलिए संक्षेप में अब हम यह कह 
सकते हैं कि हिन्दू-लॉ उस क्रानून का नाम है जिसका 
निर्माण हिन्दुओं के कितने ही विषयों के विवेचन के 
लिए cast सरकार ने हिन्दू-धर्मशास्रों, अपने नए 
क्रानूनों और निर्णयो Gaal) के आधार पर किया है 
तथा जिसका प्रयोग अन्गरेज्ञी न्यायालयों में होता है 
और जिसका पोषण अङ्गरेज़ी सरकार कर रही है । 


हिन्दू-लॉ सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ अङ्गरज्ञी में प्रकाशित 
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हो गए हैं एवं होते जाते हैं, जिनकी सहायता से कानून 
के उस अंश का ज्ञान होना सुलभ है, परन्तु अज्रेज़ी 
विद्या सुलभ नहीं है, इसलिए सर्व-साधारण को इसका 
ज्ञान होना सम्भव नहीं । तब उस कानून में खियों का 
अधिकार क्या है, इसके पीछे कौन सिर-पञ्ची करता है। 
फिर भी हिन्दू-ख्रियों की इन दिनों जैसी दुरवस्था है, 
वह किसी से छिपी नहीं है । उनके क्रानूनी अधिकार 
शास्त्रों के नैतिक वचनों ( Moral Injunctions ) के कारण 
जैसे विकृत हो गए हैं, प्रायः हिन्दू-लॉ का कोई अंश वैसा 
विकृत नहीं हुआ है और आजकल न्यायालयों में जितने 
मामले आते हैं उनमें से अधिकांश eed और 'दुख़तरी' 
याने खी-स्वस्व-सस्बन्धी ही विवाद रहते हैं, इससे स्पष्ट है 
कि अङ्गरज्ञी न्यायालय में उनके cal की ठीक व्यवस्था 
अब तक नहीं हो पाईं हे । इसके प्रतिकूल इतिहास इस 
विषय को प्रमाणित करता है कि संसार में हिन्दू-सभ्यता 
ही सबसे पाचीन और उन्नत थी । वह. किसी प्रकार 
स्त्रियों को दासी बना कर इतनी उच्चता को नहीं पहुँची 
होगी । इसल्षिए इस विषय का अन्वेषण इमारी राष्ट्रभाषा 
के लिए गौरव की बात है । अस्तु-- 
र हिन्दू-लाँ का प्रयोग 
हिन्दू-खियाँ कौन हैं !--हिन्दू लॉ क्या है, इसको 
जान जेने पर ag प्रश्न सहज ही में उठता है कि हिन्वू- 
खियाँ कौन हैं ? दूसरे शब्दों में यह प्रश्‍न होता है कि 
किन feat के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है? 
“हिन्दू” शब्द हमारे किसी भी धर्म-प्रन्थ में व्यवहत नहीं 
हुआ है। वेदों से लेकर पुराण पर्यन्त ‘or? अथवा 
“भारतीय? शब्द का ही प्रयोग है। कितने व्यक्तियों ने 
इस शब्द को संस्कृत की व्युत्पत्ति दी है, किन्तु यह शब्द्‌ 
वास्तव में विदेशी gadaa लोग जब भारतवर्ष में 
पश्चिम से लूट-मार के लिए आने लगे तो उन्हीं ने 
पहले-पहल इस देश को हिन्द और इस देश के निवासियों 
को हिन्दू कहना आरम्भ किया | इसका कारण यह 
था कि सिन्धु नदी के इस पार ही उन दिनों इस देश 
का विस्तार था और सुसलमानों ने सिन्धु का aig 
करके हिन्द या हिन्दू नाम रक्खा। इससे स्पष्ट है कि 
मूलतः हिन्दू शब्द किसी धर्म का बोधक नहीं है, प्रत्युत 
उस समय की सम्पूर्ण भारतीय जनता का बोधक है। 
किन्तु धीरे-चीरे जब मुसलमानों की संख्या इस देश में 


८४ 


बढ़ती गईं तो हिन्दू शब्द में घर्म का भी भाव आने लगा 
ओर आजकल तो प्राचीन आयौं का घर्म भी हिन्दू-धर्म 
ही कहा जाता है। हिन्दुस्तान में रहने के कारण इम 
सुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी को हिन्दू कह 
सकते हैं, किन्तु घामिक भाव के कारण इस शब्द की 
व्याप्ति सङ्कुचित हो गई है और इस agha अर्थ में 
यह बतलाना कठिन है कि हिन्दू कौन है ? जब हिन्दू- 
धर्म की व्याख्या ही टेढी है तो उसके agai at gs 
निकालना और भी कठिन है । इसी कारण Repay में 
इस विषय के विवाद प्रायः उठते रहते हैं और न्यायालयों 
को बहुधा इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन हो जाता है 
कि असुक व्यक्ति हिन्दू है या नहीं, इसके लिए हिन्दू-लॉ 
का प्रयोग होगा या नहीं। इन रूगड़ों की मीमांसा हाल 
ही में पटना-हाईकोट के जस्टिस ज्वालाप्रसाद जी ने राम- 
प्रयास सिह बनाम दहन बीबी वाले मामले में (57. 
L.T. 203) बड़ी ही योग्यता से की है, जिसका अभिप्राय 
यह है कि.हिन्दू-लॉ का प्रयोग उन सभी भारतवासियों 
के लिए होना उचित है, जो मुसलमान नहीं हैं अथवा 
जिन्होंने अपना वैयक्तिक क़ानून ( Pesonal Law ) किसी 
दूसरे क्रानून को नहीं स्वीकार किया है । इससे स्पष्ट है 
कि उनके विचार में भी हिन्दू शब्द से सम्पूण भारतवासी 
विवक्षित हैं, किन्तु gaama, ईसाई, पारसी आदि 
समाजों को छोड़ कर, हम इस निर्णय की चर्चा आगे 
चल कर करेंगे। अब बतलाना यह चाहिए कि हिन्दू- 
feat कौन हें । इस विषय में अज्रेज़ी न्यायालयों के 
dig से a नियम उपलब्ध होते हैं, वे खियाँ 

हिन्दू हैं :-- 
(क) जो जन्म ओर धर्म दोनों से हिन्दू हैं ।* अर्थात 
` ` जिन्होंने हिन्दू-घर में जन्म लिया हे एवं हिन्दू-धर्म 

का परित्याग नहीं किया है ıt 
व्याख्या-उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि उन 

स्त्रियों के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, 
जो जन्म से हिन्दू नहीं हैं अथवा जन्म लेकर भी जिन्होंने 
हिन्दू-धर्म का परित्याग कर दिया है। हिन्दू-घमे की यह 
विशेषता है कि वह अवलम्बन-मात्र से किसी का धर्म 
नहीं हो सकता । यदि कोई ईसाई अथवा सुसल्ञमान 

* 9 M. I A, I99-243, 

$ 3। Cal, TI, 33; 30 I, 4, 249; I9 Bom, 783, 788, 
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वेद, पुराण और घर्मशाखादि हिन्दू-घमग्रन्थों को 
मानने लगे, हिन्दुओं के समान रहने लगे, तो वह हिन्दू 
नहीं माना जायगा, क्योंकि जन्म तो उसका हिन्दू माता- 
पिता से नहीं हुआ । अन्यान्य धर्म में यह बात नहीं है। 
जन्म चाहे किसी परिवार में हुआ हो, यदि वह उस घरमै 
को मानता हो तो आनन्द-पू्वंक मुसलमान या ईसाई 
साना जायगा । किन्तु हिन्दुओं में भी शुद्धि आदि के 
आन्दोलन से इस नियम में बहुत बड़े परिवर्तन की 
सम्भावना है । हाल के एक विवाद * में प्रीवी काउन्सिल 
के समक्ष भी यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ । किसी चन्नी ने 
अपना सम्बन्ध एक सुसलमान-खी से कर लिया था और 
उससे उसको एक अवैध बालक (Illegitimate son ) 
हुआ । यह लड़का हिन्दू की भाँति रह आया था और 
मूतिपूजा आदि को भी मानता था । इसने अपना विवाह 
एक क्षत्रीकन्या से किया और उससे एक लड़का हुआ । 
प्रश्‍न यही था कि यह लड़का हिन्दू माना जाय अथवा 
नहीं £ कारण यह था कि इसका पिता यद्यपि हिन्दुओं 
की भाँति रह आया था, तथापि वह जन्म से हिन्दू नहीं 
था । उसकी माता मुसलमान थी । प्रीवी काउन्सिल ने 
इस प्रश्‍न का कुछ भी निर्णय उक्त विवाद में नहीं किया, 
इससे स्पष्ट है कि यह विवाद अभी तक विवादास्पद है। 
किन्तु एक दूसरे मामले | में प्रीची काउन्सिल ने यह 
निर्णय किया है कि हिन्दू शब्द के अन्तर्गत ऐसे भी ब्यक्ति 
सम्मिलित हैं, जो हिन्दू बनाए गए हैं। हिन्दू-धम में 
प्रायश्चित्त का विधान है, अतः जो हिन्दू विधमी होकर 
प्रायश्चित्त द्वारा अपने धर्म में लोट आता है ag तथा 
विधर्मी रहने की दशा में उसकी जो सन्ताने उत्पन्न हुईं 
हैं, प्रायश्चित्त के पश्चात्‌ हिन्दू हो जाती हैं और उनके 
लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है ! इसके अतिरिक्त 
जिसने हिन्दू-घर में जन्म लिया है तथा हिन्दू-घर्म का 
सवंथा त्याग नहीं किया है, वरन्‌ कुछ खान-पान और 
आचार-व्यवहारादि में परिवत्तन कर लिया है अथवा 
नह्वा-समाज मत को धारण कर लिया है, वह भी अहिन्दू 
नहीं हे । $ कहने का अभिप्राय यह कि हिन्दू होने के 


लिए किसी स्री को कहर हिन्दू होने की अनिवार्यता नहीं 


* 36 All. ]0], II5-I6, 
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है, विशेषतः हिन्दू-स्त्रियों का प्रधान धम उनकी पतिपरा- 
यणता ही सदा से चला आया है । जो स्त्री व्यभिचारिणी 
होती है, वह चाहे अन्यान्य प्रकार से कैसी ही कहर हिन्दू 
क्यों न हो, पत्नीत्व से गिर जाती. हे तथा उसके बहुत से 
अधिकार जाते रहते हैं, जिसका वर्णन व्यभिचार सम्बन्धी 
लेख में किसी आगामी अङ्क में किया जायगा । फिर भी 
व्यभिचार मात्र से कोई खी अहिन्दू नहीं मानी जायगी, 
जब तक कि वह पूर्ण पतित न हो जाय ।. 

(ख) ऐसी स्त्रियाँ जो हिन्दू-माता-पिता की अवैध 
सन्तान हैं ।* हे 
व्याख्या--हिन्दुओं में बहुत प्राचीन काल से 

“अवरुद्ध स्त्री” अथवा रखेली आदि रखने की प्रथा है, 

जिनके कितने नाम धर्मशास्त्रों में दीख पड़ते हैं। किसी स्त्री 

से शास्त्रानुसार विवाह करके जो सन्तान उत्पन्न की जाती 
है वह वैध सन्तान है, किन्तु इस प्रकार menal को 
तिरस्कार करके व्यभिचारादि से जो सन्तान उत्पन्न होती 
है वह अवैध होती है । इन अवैध सन्तानो में केवल वे ही 
हिन्दू मानी mäh, जिनके माता-पिता दोनों हिन्दू हैं । 
यदि इनमें से कोई अहिन्दू है तो सन्तान चाहे वैध ही 
क्यों न हो, अहिन्दू समझी जायगी । इसका एक अपवाद 
यह है कि aff पिता ईसाई और माता हिन्दू. हो तो वह 


अवैध सन्तान भी हिन्दू मानी जायगी- हाँ, वह सन्तान 


हिन्दू की भाँति पाली गई हो, अन्यथा वह हिन्दू नहीं 
होगी ॥| इसके अतिरिक्त शुद्ध दिन्दू-सन्तान की भाँति 
ऐसे पिता-पुत्र में सहाधिकार (Co-parcenership) नहीं 
हो सकता हे । 


(ग) जैन, fara, आर्यसमाज, और बौद्ध स्त्रियाँ भी 


हिन्दू हैं, क्योंकि इन सम्प्रदायों में क्रानून का कोई 
एथक्‌ अन्ध नहीं है, अतः इनका शासन हिन्दू-लॉ 
से ही होता है--हाँ, यदि व्यवहारों में कोई एथकता 
झा गई हो तो उसका भी ध्यान wet जायगा ।; 
व्याख्या-ये सम्प्रदाय वास्तव में हिन्दू-धर्म के ही 
अङ्ग हैं, अतः यदि उनके व्यवहारों में कोई एथकता न 


आई हो तो feat का प्रयोग होगा, अन्यथा उनके 


१ [6 Cal. 264. 
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परम्परागत व्यवहारों का मान रहेगा । इन :सम्प्रदायों के 

अतिरिक्त और भी कितने छोटे-मोटे सम्प्रदाय हैं, जिनके 

लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है । इस विषय में केवल 
यही बात adar स्मरण रखना चाहिए कि वह सम्प्रदाय 
हिन्दू-धर्म की ही शाखा हो । 

( घ ) इनके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, जिनका 
उत्तराधिकार मात्र हिन्दू-लॉ के अनुसार शासित 
होता है । उनके नाम हैं ख़ोजा, मैमन, बस्बई प्रान्त 

` के कामाथी, कच के मेमन लोग, अमृतसर के 
त्रकान, और आसाम के कोच, अतः इन जातियों 
की feat के लिए भी केवल उत्तराधिकार में हिन्दू- 
लॉ का प्रयोग होता है । व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं है । | 


( ङ ) नायकिन, aaas और वेश्याओं के लिए भी 
` हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है, क्‍योंकि ये खनियाँ तब 
तक हिन्दू हैं जब तक उन्होंने हिन्दू-धर्म का पूर्णतया 
त्याग नहीं किया है अथवा किसी दूसरे क्रानून को 
नहीं अपनाया है। केवल ‘care’ कही जाने के 
कारण” अथवा मुसलमानी नाम से पुकारी जाने के 
कारण या गाने-बजाने आदि को अपनी आजी- 
विका बना लेने के कारण कोई खी अहिन्दू नहीं हो 
सकती । वेश्याएँ हिन्दू-समाज की आवश्यक 
बाधा हैं । उनके विचाराचार चाहे हिन्दुओं के 
अनुकूल न भी हों, तथापि यदि वे मुसलमानी 
नहीं हो गईं हैं अथवा किसी दूसरे क़ानून को 
उन्होंने नहीं अपनाया है तो उनके उत्तराधिकार का 

` शासन भी हिन्दू-लॉ से होगा । (5 P.L, J. 203) 


इस विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए यह बत- 
जाना आवश्यक है कि “कौन खियाँ हिन्दू नहीं हं? दूसरे 
शब्दों में किन स्त्रियों के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग नहीं 
हो सकता | इनमें ये खियाँ afafa हैं :-- 

(क) हिन्दू पिता और ईसाई माता से उत्पन्न खियाँ, 
जिनका पालन भी ईसाई की भाँति हुआ है» और 
हिन्दू पिता तथा मुसलमान माता की अवैध 
कन्याएँ + भी हिन्दू-स्रियो में परिगणित नहीं हो 
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सकतीं, क्योंकि ये न तो जन्म से और न ग्रहण 
से हिन्दू हैं। | 
Ca) ऐसी खियाँ, जो इसाई हो गई हैं । देशी ईसाइयों 
:: में बहुधा यह बात देखी जाती है कि ये लोग ईसाई 
होने के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं की भाँति एकत्र रहते 

. हें । इन लोगों में हिन्दू-लॉ के अनुसार संयुक्त परि- 


चार का नियम लागू होगा या नहीं ? मद्ास-हाई-. 


.. कोर्ट के अनुसार इस प्रश्‍न का उत्तर निषेधात्मक 
- है *, किन्तु बस्बई-हाईकोट के अनुसार Pran- 
त्मक है It 
(ग) ऐसी खियाँ, जो अन्य किसी धर्म में जन्मी होया 
जिन्होंने किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है 
एवं जिनका प्रायश्चित्त या तो हुआ दी नहीं है 
झथवा हो ही नहीं सकता । 
रिप्पणी--बौड, जैन, सिक्ख, आयं-समाज, और बह्म- 
समाज आदि सम्प्रदायों की खियाँ हिन्दू खियाँ हैं, 
_ यह पहले ही बतल्ञाया गया है। एक बात और भी 
स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दुओं में बाह्मणादि चार 
` वर्ण का जो विभाग है उसका बन्धन यद्यपि अङ्गरेज्ञी 
कानूनों ने बहुत-कुछ ढीला कर दिया है, तथापि 


. उसकी छाया अब भी हिन्दू-लॉ के कतिपय अंशों में _ | 


दीख पड़ती है | 
` हिन्दू-लॉ वैयक्तिक है अथवा स्थानीय? यह दोनों 
है। स्थानीय इसलिए कि कोई fees जिस प्रान्त का वासी 
है उसी प्रान्त के क्रानूनी सम्प्रदाय से शासित होता है! 
आर वैयक्तिक इसलिए कि यदि कोई हिन्दू अपने 
प्रान्त को छोड़ दूसरे प्रान्त में जा बसता तो वइ उस नए 


प्रान्त के क्रानूनी सम्प्रदाय से शासित नहीं होता, वरन्‌ अपने 
nos fs UU Ne NPR का Pd POPS 
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पुराने ही प्रान्त के क़ानून से शासित होता है। यह 
अनुमान किया जाता है कि वह व्यक्ति अपने प्रान्त का 
क़ानून अपने साथ लाया है, किन्तु यह अनुमान उस 
समय कट जाता है जब कि यह प्रमाणित होता है 
कि उस व्यक्ति ने इस प्रान्त में आकर इसी स्थान के क़ानून 
को अपनाया है एवं अपने प्रान्त के क़ानून का त्याग कर 
दिया है ।* किन्तु ऐसा करने के पूर्वे तक उस व्यक्ति के 
लिए अपने ही प्रान्त का क्रानून लागू रहेगा और प्रान्त 
त्यागने के पीछे भी उसके प्रान्त में क्रानून का जो कुछ 
परिवत्तेन हुआ रहेगा वह भी लागू होगा । किन्तु aa- 
हार या प्रथाओं में जो कुछ परिवत्तन हुआ रहेगा वह 
उसळे लिए लागू नहीं हो सकता है ॥ उदाहरण के 
लिए दायभाग क्रानून बङ्गाल का स्थानीय क़ानून है, 
क्योंकि वहाँ के अधिवासियों के लिए लागू है, परन्तु यह 
वैयक्तिक भी है, क्योंकि कोई बङ्गाली जब दूसरे प्रान्त में 
जाकर बस जाता है तो उसके लिए दायभाग क़ानून ही 
प्रयुक्त होता है । 
रिप्पणी--आगे चल कर हम देखेंगे कि प्रान्त-भेद से 
Raa की कई शाखाएँ अथवा सम्प्रदाय है, 
जिनका प्रयोग उन्हीं-उन्हीं प्रान्तों में होता है अथवा 
उनसे शासित होने वाले व्यक्ति जब दूसरे प्रान्तों में 
जा बसते हैं तो अन्य प्रान्तो में भी उनके लिए लागू 
होता है ।$ ४8१ 
( क्रमशः ) 
(Copyright) 
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{ लेखक की अप्रकाशित पुस्तक से 
—go चाँद! 


अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 

आप कभी कान्यकुब्जो की बारात में गए हैं? यदि 
कभी जाने का अवसर न मिला हो तो एक बार ज़बर- 
act किसी बारात के साथ लग जाइए- फिर आनन्द 
देखिए । ऐसी बारात भी न देखी होगी । परन्तु इतना 
ध्यान रहे कि ठेठ कुलीन कान्यकुञ्ज की बारात हो ! एक 
बात का ध्यान और रखिएगा--बारात में जाने के दो- 
चार दिन पूर्व इतना अधिक भोजन कीजिएगा कि अजीणं 
हो जाय । इससे आपको यह लाभ होगा कि जितने दिन 
श्राप बारात में रहेंगे, उतने दिनों में अजीर्णं पच जायगा 
और आप पुनः ताज्ञादम हो जायँगे। लोग कहते हैं कि 
ब्याह-बारातों में अजीणं हो जाता है, पर कान्यकुड्जों की 
घारात में महीनों का अजीर्ण भी ऐसा भागता है जैसे 
गधे के सिर से सींग ! मुझे तो जब कभी बदहज़मी 
अथवा asta की शिकायत होती है तो में किसी 
SAGA की बारात में जाने का डौल लगाता हूँ, क्योंकि 
घर में परहेज हो नहीं सकता--कान्यकुड्जों की बारात में 
आदि से लेकर अन्त तक परहेज्ञ ही परहेज है । और 
यदि परहेज्ञ न करो तो दस्त लग जाएँ--उससे भी लाभ 
ही है, अजोण प्रत्येक दशा में ग़ायब हो जायगा-यह 
में दावे के साथ कह सकता हूँ । अब मैं आपको अपना 
एक बारात का अबुभव सुनाता हूँ, उससे आप समक 
जायेंगे । 

सर्दी का मौसम था । शाम के पाँच बजे बारात 
जनवासे पहुँची | वहाँ पहुँचते ही पुकार हुई--“आइए 
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susti पीजिए !” मैं ann कि यह सर्दी का मौसम 
आर sue! मेरे एक साथी बोले--“चलो दुबे जी, 
उण्ढाई पियो ।” मैंने कहा “क्षमा कीजिए, सुके 
न्यूमोनिया का शौक्र ज़रा कम है ।” बह बोले 
“न्यूमोनिया कैसा ?” Fa उत्तर दिया--“इस सर्दी में 
आप शरबत पीने को कहते हैं !” वह बोले--“ओः आपका 
यह मतलब है। आप घबराइए नहीं, उसमें भाँग भी 
पड़ी है, इससे सर्दी नहीं करेगी ।” मैंने कहा--“भाँग 
से तो मैं नहीं डरता, परन्तु शरबत से तो कलेजा काँपता 
है। दूसरे एक तो योंही सफ़र का नशा सवार है, उस पर 
आप कहते हैं कि भाँग पियो । खासे रहे !” सैर साहब, 
सब लोगों ने swe पी । उनके लिए ठण्ढाई के घड़े 
अमृत के घड़े थे । एक पर एक गिरा पड़ता था | ठण्ढाई 
पीकर यार लोगों ने तमाखू फाँकी--फटाफट के शब्द 
से जनवासा शूँज गया | तमाखू फाँक कर शौच गए । 
रात में नौ बजे के लगभग द्वाराचार हुआ । वहाँ से 
ak कर जनवासे में श्राए। अब में इस फ्रिक में था कि 
कुछ खाने-पीने की बातचीत हो, परन्तु वहाँ तमाम 
दुनिया भर की बातें तो होती रहीं, पर भोजन का ज़िक्र 
बिलकुल maa! कुछ लोग तो ताश खेल्ने में जुट गए 
आर कुछ लम्बी तान कर सो रहे । मैंने सोचा, शायद 
इनके यहाँ आज भोजन करना मना हो | Baga मैं भी 
सब करके लेट रहा और थोडी देर में सो गया । रात के 
बारह बजे के लगभग एकदम से हल्ला मचा--'आा गया | 
घ्रा गया ! में चोंक कर उठ बैठा और सोचने लगा, क्या 
अआ गया? पानी आ गया या भूचाल आ गया। एक से 
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मैंने पुछा-“क्या आ गया भाई ?” उन्होंने सुस्कराकर 


` बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया--'“भोजन !” मैंने कहा, शुक्र 


है ! बाजे वालों से कहो बाजा बजावें । परन्तु इस समय 
भोजन कौन करेगा- जुधा देवी का हाट फ्रेल हो चुका 
है । वह बोले--““अजी अभी कौन बहुत समय हो गया-- 
अभी केवल बारह ही तो बजे हैं ।” मैंने कहा--“बलि- 
हारी आपके इस 'केवल” की । तो दो-तीन घण्टे आर 
ठहर जाइए ‘aw’ की ga मिट जाय तब भोजन किया 
जाय ।” मेरी इच्छा उस समय भोजन करने की बिलकुल 
न थी; परन्तु लोगों ने न माना, ज्ञबरदस्ती ले जाकर 
बिठा दिया । देखा तो पंक्ति की पंक्ति केवल आधी 'घोती 
ओढे बैठी थर-थर काँप रही है। एक में ही ऐसा था जो 
कपड़े पहने बैठा था । इसलिए लोग मेरी ओर वक्र ष्टि 
से देख रहे थे । मेरे अयल-बगल जो बैठे थे, वे TR कपड़े 
पहने देख ज़रा और हट कर बैठे। में सोचने लगा, 
यह लोग ga क्या भङ्गी समकते हैं--आख़िर 
मामला क्या है। खैर, पत्त्र डाली गई और उस 
पर दो-दो पूरियाँ और दो-तीन तरह का साग रक्खा 
गया और एक-एक चुटकी नमक | HA पूरी देखी तो पास 
बैठे महाशय से कहा--“आप लोग पूरी भी कपड़े उतार 
कर खाते हैं, यह क्यों ?” az बोले--“हम क्या कोरी- 
चमार हैं जो कपड़े पहने BA” Aa set तो धोती भी 
उतार डालिप्‌ । आख़िर घोती भी तो कपडा ही है।” वह 
बोले--“घोती की बात दूसरी है ।? मैंने कहा--“अच्छा 
साहब, दूसरी सही, बल्कि मेरी ओर से तीसरी सही । 
परन्तु यही धोती पहने आप शौच गए थे और यही घोती 
पहने अब आप भोजन कर रहे हैं--यह कौन सी बात 
है--चौथी या पाँचवीं ? आपका कुर्ता, जो आपने इस 
समय तिरस्कृत कर दिया है, मेरी समक में, अधिक शुद्ध 
है, क्योंकि शौच जाते समय उसे आपने उतार दिया था। 
अच्छा होता, यदि आप धोती उतार डालते और FLAT 
पहने रहते ।” यह सुनते ही उन्होंने मेरी ओर घूर कर 
देखा, मानों खा जायँगे । मैंने कहा--“श्रीमान्‌, यह इष्टि 
आप मेरी ओर न डालकर, पत्तल की ओर डालें तो अधिक 
अच्छा है ।” इसी समय किसी ने हाँक लगाई “हाँ 
“नमो नारायण” कीजिए ।” यह सुनते ही सबने भोजन 
करना आरम्भ किया। मैंने जो पूरी उठा कर तोड़नी चाही 
तो वह क्रीप-सोळ की तरह बढ़ने लगी । इसका कारण 
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यह था कि एक तो मैदे की पूरियाँ, दूसरे उनमें मोयन का 


नाम नहीं-तीसरे कम सिंकी हुईं, चौथे aw की तरह 
ठण्डी | ख़ैर, एक कौर तोड़ कर साग के साथ खाया तो 
पता am कि साग में नमक नहीं । मैंने चिज्ञाकर कहा-- 
“अजी सुनिए तो, साग में नमक नहीं है ।” एक महाशय 
बोले-“नमक तो पत्तल में रक्खा है । हम लोगों में साग में 
नमक नहीं डाला जाता, साग छूस हो जाता है ।” मैंने कहा- 
“भगवान्‌ इस छूत की छूत से बचावें ।” सम्पादक जी, 
मैंने कठिनता से आधी पूरी खाई होगी, इतने में ही सेंड 
दुखने लगा | 'खोहे के चने चबाना” वाली कहावत आपने 
सुनी होगी । कान्यकुन्जों के यहाँ की मेदे की पूरी, जिसे 
‘que कहते हैं, खाना भी लोहे के चने चबाने से कुछ 
यों ही कम है। मैंने एक महाशय से पूछा--“क्यों भई, 
आरे की पूरी नहीं बनी १” वह बोले-“आटे की पूरी 
भला मैदे की पूरी के सामने क्या दिक सकती है।” मैंने 
अपनी qaa की ओर देख कर कहा--“सच कहते हो | 
झाटे की पुरी होती तो अब तक पेट में पहुँच गई होती, 
मेदे की पूरियाँ होने के कारण ये पत्त पर टिकी हुई हैं ।” 
यार लोगों ने ख़ूब हत्ये लगाए । परन्तु भोजन करने में 
जाडे के मारे सब कमे हो गए । एक साहब उठ कर हाथ 
घोते इए बोले-“जाड़े में भोजन करना भी एक मुसीबत 
है।” मैंने कहा--“केसी कुछ, भगवान्‌ जाड़ों में अन्नाभाव 
रक्खे तो अच्छा है--यह सुसीबत तो न केलना पड़े!” 
ईश्वर बचावे इन बुद्धि के शत्रुओं से ! रात के बारह बजे 
कड़कड़ाती सदी में लिहाफ़ के अन्दर से उठ कर नङ्ग- 
ase भोजन करें और फिर कहें कि भोजन करना सुसी- 
बत है! दो-चार आदमियों ने, जो वृद्ध होने के कारण 
जाडे से इस प्रकार काँपते थे जैसे गाय क़साई से, इसी 
मारे भोजन नहीं किया कि कपड़े उतारने पड़ेंगे, चुपचाप 
रज़ाई के अन्दर पड़े ख़ून का Fz पीते रहे ! २ 


दूसरे दिन सवेरे उठते ही पहले गहरी छुनी । इसके 
पश्चात्‌ कुछ मिठाई खा-खाकर लोग अपनी-अपनी धुन 
में मस्त होगए । में भी एक टुकड़ी में सम्मिलित होकर 
ताश खेलने लगा। ताश खेलते-खेलते बारह बज गए | 
बारह बजे के पश्चात्‌ एक महाशय आकर बोले--“सब 
जिनिस तैयार है, आप लोग भोजन बनाइए।” मैंने चौंक 
कर कढा “क्या अपने हाथ से ठोंकना-खाना पड़ेगा ?” 
बह महाशय बड़े गवं से बोले- “जी ! कनौजियो की 
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बारात है कि दिल्लगी ।” मैंने कहा--“ठीक है ! दिल्लगी 
तो इस बारात से कोसों दूर हे । यहाँ तो पूरा जीवन- 
संग्राम मालूम पड़ता है । परन्तु में तो खाना नहीं 
बनाऊँगा ।” दह बोले--“तो मिठाई और खा लीजिए 
या किसी की रसोई में शामिल हो जाइए ।” मैंने अपने 
एक साथी से पूछा--“क्यों उस्ताद, हमें शामिल 
करोगे ?” वह बोले-“हाँ, हाँ, ख़शी से! हाँ जी, तो 
दूनी जिनिस भिजवाइए। अभी चुटकियों में भोजन 
तैयार होता है ।” 


थोड़ी देर पश्चात्‌ बाहर निकल फर देखा तो जनवासा 
बिलकुल तपोभूमि दिखाई पड़ा । जगह-जगह qÈ 
दहक रहे थे और 'ऋषि-सन्तानें स्वयमपाक में जुटी हुईं 
थीं । जिसे भोजन बनाना सीखना हो वह कान्यकुच्जों 
की and एटेण्ड करे। मैंने सोचा, यह बारात है या 
बनजारों का पड़ाव । 


उचित समय पर भोजन तैयार हुआ। में कपड़े 
उतार कर जा बैठा ! थाली परोस कर सामने रक्खी 
गई । रोटियाँ या तो कच्ची थीं या जली हुई । चावल 
जो बनाए गए थे वे केवल श्वेत होने के कारण तो 
चावल जान पड़ते थे, अन्यथा उनमें और दलिए में कोई 
अन्तर न था ! दाल में नमक इतना था कि उससे केवल 
चरनी का काम लिया जा सकता था। एक साग था 
आलू-गोभी का, सो गोभी और आलू परस्पर असहयोग 
किए बैठे थे । हाँ, घी निस्सन्देह अधिक था और साथ 
में शक्कर भी । में तो दो-चार कौर खाकर ही छुक गया । 
मेरे साथी ने पूछा--“खाते क्यों नहीं ।” मैंने कहा-- 
“बस, जीवन के लिए इतना काफ़ी है ।” उन्होंने 
कहा--“अजी खाओ, क्या मज़ाक़ करते हो। घी और 
ले लो, ख़ूब घी खाओ--बारातों में तो घी खाने का 
मज्ञा ही है ।” मैंने कहा--“अगर ऐसा ही घी खिलाना 
हो तो एक नाल मँगा लो-जितना घी पिल्लाओगे, 
पी जाऊँगा। वैसे तो खाना कठिन है ।? वह सुस्करा 
कर बोले--“चावल और शक्कर के साथ खाओ ।” मैंने 
कहा--“क्षमा करो, घी भी मिक्रदार से ही खाया जाता 
है--मुम्हे gana तो लेना नहीं है। जुलाब के लिए घी 
पीना फ़िज़ूल्-ख़र्ची है--अण्डी का तेल ही काफ़ी है।” 
हराम का घी जो मिला तो बहुत लोग अनाप- 
शनाप खा गए। परिणाम यह हुआ कि पाँकने लगे। 
$ 


चलिए, वे लोग तो साल भर के लिए शुद्ध हो गए । 
एक महाशय से, जो चार बेर पाख़ाने जा चुके थे और 
पाँचवीं amt के लिए बड़ी तत्परता से लोटे और पानी 
की खोज कर रहे थे, मैंने पूछा--“आज आप कई दफ़ा 
पाख़ाने गए--क्या कारण है ?” वह ğa बना कर 
बोले-“यहाँ का पानी ख़राब मालूम होता है--पेट 
बिगड़ गया ।” मैंने कहा--“जी हाँ, कहीं-कहीं का पानी 
बिलकुल कास्टर ऑयल का काम करता है । चलो, यह 
भी अच्छा है-पेट साफ़ हो जायगा ।” 


भात ara दिन मेरी भी इच्छा हुई कि जाकर 
देखें कि इन लोगों के भात थर्थात्‌ कच्ची में कैसा क्या 
होता है। कची की प्रतीचा में मैं कच्ची खा गया । 
प्रतीक्षा करते-करते रात के बारह बज गए | बारह बजे के 
निकर बेटी वाले के यहाँ से बुलावा आया। लोग 
पड़-पड़ के सो रहे थे। उन्हें उठाने और तैयार करने 
में एक घण्टा लग गया । एक बजे के निकट बेटी वाले 
के यहाँ पहुँचे | वहाँ पहुँचते सब फिर मङ्ग-धड्ङ्ग हुए । 
मैंने भी कोट-वोट उतार डाला, केवल ऊनी स्वेटर 
रहने दिया। कट्टर कनौजियों ने तो ऊनी स्वेटर का 
तिरस्कार भी कर दिया था। खैर साहब, जाकर बैठे । 
पत्तलें डाली गईं । एक आदमी आया और एक दोना 
रखकर चला गया। अब दख मिनिट के लिए फिर 
aati दसर मिनिट पश्चात्‌ फिर एक दोना रख कर 
सून घसीट ली गई । मैंने पूछा-“क्यों जनाब, परोसने 
में इतनी देर क्यों ?” वह बोले--“ऐसा ही दस्तूर है ।” 
इसी प्रकार दस-दस मिनिट पश्चात्‌ एक-एक दोना आता 
रहा । दोनों को जो देखा तो दोना तो इतना बड़ा कि 
पाव भर चीज़ AT जाय, परन्तु उसमें एक सालिग्राम की 
बटिया ऐसी धरी हे । किसी में एक बेंगनी-सी विराज- 
मान है। इसी प्रकार पत्तत चारों ओर दोनों से चिर 
गई । इसके पश्चात्‌ दाल, भात, रोटी परोसी गई । 
एक महाशय आकर सबकी Ga देखने लगे कि कोई 
चीज़ रह तो नहीं गई | हठात्‌ वह बोले-“अरे खरिका 
तो आया ही नहीं, खरिका aati? में चकराया कि 
खाना तो अभी खाया ही नहीं और दाँत खोदने के लिए 
खरिका अभी से मँगाया जा रहा है । मैंने कहा--“पत्तल् 
में काफ़ी aks लगे हैं, आप कष्ट न कीजिए।” यह 
सुनकर वह हँस पड़े | बोले--““यह खरिका नहीं।” इतने 
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ही में खरिके का दोना आया तो मालूम हुआ कि खरिका 
एक खाद्य पदार्थ का नाम है। हाँ, मैं यह लिखना भूल 
गया कि सुरे बिलकुल अलग-थलग अङ्गी की भाँति 
बिठाया गया था और जहाँ में बेठा था वहाँ में ही मैं 
था ! पत्तल डालने के पूरे डेढ़ घण्टे पश्चात्‌ भोजन हुआ । 
इधर भोजन आरम्भ हुआ, उधर खियों ने <, ॐ? करना 
आरम्भ किया । में चोक पड़ा, परन्तु फिर सोचा, गा रही 
हैं, परन्तु यह उत्सुकता उत्पन्न हुई कि यदि यह इनका 
गाना है तो भगवान्‌ जाने रोना कैसा होता होगा ! 

बहुत सी चीज़ होने के कारण उनमें अच्डी-डुरी 
सब थीं, इस कारण भोजन से कोई ख़ास शिकायत न 
थी। परन्तु उस समय तीन बजने के लगभग था-- 
खाया क्या जाता। एक बात और थी, परोसने वाले 
ğe से नहीं बोलते थे-इशारों से पूछते थे !! 

भोजन करके जो चले तो लोग बातें करने लगे-- 


“काहे भइया, पारस में तो कोई डेढ़ घण्टा दगा ।” . 


दूसरा बोल्ला- “फिर ? कोई मामूली आदमी थोड़ा ही 
हैं। देखा नहीं, दस gagat थीं।” अब मेरी समझ में 
आया कि परोसने में जितना अधिक समय लगे 
और दोने जितने अधिक हों, उतना ही खाना बढ़िया 
संमझा जाता है! ay, दोनों की अधिकता की बात 
तो कुछ समभ में आती है, परन्तु परोसने में देर 
होने की बात समझ में नहीं आती। यदि एक-एक 
दोना लाने में gaga मिनिट की अपेक्षा पन्द्रह मिनिट 
लगाए जाते तो परोसने में दो-ढाई घण्टे लग जाते; 
परन्तु इससे खाने में क्या akata आ जाता, यह 
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कनौजिया भाई ही बता सकते हैं । इस जाङ्गलूपन का 
भी कोई ठिकाना है। 


जनवासे में आकर देखा तो एक महाशय बैठे पूरियाँ 
तल रहे थे । मैंने पूछा--“अरे ! आप भोजन करने क्यों 
नहीं गए ?” वह बोले--“हम लड़के वाले के मान्य हैं, 
हम बेटी वाले के यहाँ नहीं खा सकते ।” मैंने कहा-- 


“at फिर शाम से ही खा-पी लेते ।” वह बोले--“इती 


समय बना लिया, ज़रा सो गए थे, इससे देर हो गई ।'” 
फ़ ओह ! कुछ ठिकाना हे । उनके लिए रात के तीन 
बजे उठ कर भोजन बनाना-खाना एक साधारण बात थी | 
मैंने सोचा यह तो अजायब-घर में रखने योग्य आदमी है !! 


सम्पादक जी, इस प्रकार आधा पेट खा-खाकर तीन 
दिन काटे। लोटते हुए स्टेशन पर अपने को तौला तो 
डेढ़ पाउण्ड कम हो गया था । घर लोट कर जो आया तो 
लल्ला की महतारी सूरत देख कर बोली “क्या आप 
बीमार होगए थे? दुबले हो गए हो ।” मैंने कहा--“में 
बिलकुल अच्छा हुँ । ख़ूब खुल कर भूख लगने लगी है। 
शारीर हल्का मालूम होता है, पाचन-शक्ति तीब्र हो गईं 
है। इस समय कुछ खिलाओ, नहीं तो तुम्हें ही कचा खा 
जाऊँगा I” | 

सम्पादक जी, कभी अजीण की शिकायत हो तो 
किसी कान्यकुब्ज की बारात में चले जाइएगा, सब ठीक 
हो जायगा । 


भवदीय, 
विजयानन्द्‌ ( दुबेजी ) 
í | 


सुवणंमयी कमला 


“ [ रचयिता--श्री० 'जटा' ] 

सिर सोहे किरीर सुवणंमयी, मणि माणिक केरि get डहरै । Roe 
अलकावलि ga सुवणंमयी, ga विथरी fae? लहरे॥ 

दुति दीपति देह खुवणमयी, पट पीत gadai फहरे। l 

| बरसावत स्वणंमयी gan, कमला कमलो पै किलोल करे ॥ 
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गोस्वामी 
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तुलसीदास ओर खी-जाति 


( धालोचना ) 
[ ले० श्री० शोभाराम जी Agla ] 


नवरी सन्‌ १३२३ के “चाँद? में 
Gh श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, 
k Ge (Me बी० wo, बी० एल० का 
| “गोस्वामी तुलसीदास और 
सत्री-जाति” शीर्षक लेख प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें शाखी 
जी ने 'रामचरित-मानस' की 
कुछ चौपाइयो के आधार पर 
ऐसा विचार स्थिर किया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी 
को सत्री-जाति से ख़ास चिढ़ थी और जहाँ गोस्वामी जी 
को “नारी-निन्दा' का मौक़ा मिला है, वे चूके नहीं हैं। 
हमारी धारणा है कि शास्त्री जी ने गोस्वामी जी की इस 
ख़ास चिढ़ के कारण को जानने का प्रयत्न नहीं किया । 
यदि अपना मत स्थिर करने के पूर्व mel जी कारण 
की खोज करते तो मेरा es विश्वास है कि उनके 


ae में गोस्वामी जी पर इस प्रकार दोषारोपण करने, 


का विचार तक न उठता। शास्त्री जी का आक्षेप कहाँ 
तक सत्य है ? क्या वास्तव में गोस्वामी जी माव-जाति 
के हेषी थे, अथवा उनके दोष-सूचक वाक्यों का कुछ 
और ही तात्पर्य है ? वर्तमान लेख का विषय इसी का 
विवेचन करना है | अस्तु-- i 
शास्री जी ने जो आक्षेप गोस्वामी जी पर किए हैं, 
उनका उत्तर 'रामचरित-मानस' को एक बार आद्योपान्त 
पढ़ जाने से अनायास ही मिल जाता है । रामायण में मुके 
एक-दो नहीं, अनेक स्थलों पर ऐसे प्रकरण मिलते हैं 
जिनमें भात-जाति की गौरव-गाथा,मुक्त-कण्ठ से गाई गई 
है । गृह-देवियो की धर्मनिष्ठा, विद्या, बुद्धि, चतुरता पर 
कवि ने नमस्कार-पूवेक अपनी श्रद्धाअलि समर्पित की 
है। महिला-समाज को पुरुष-समाज से किसी दशा में 
भी नीचे नहीं गिरने दिया है। इतना ही नहीं, कहीं- 
कहीं तो उन्हें पुरुष-समाज से बहुत ऊँचा उठा दिया 
गया है | उन सब स्थलों को देखे बिना अन्थकार को 
दोषी बता देना मेरे तुच्छु विचार में यथाथ आलोचना 


नहीं कही जा सकती । शास्त्री जी सुरे क्षमा करेंगे, यदि 
मैं यह कहूँ कि यह तो दोषों का उद्घाटन मात्र है गुणों 
पर पर्दा डाल कर । अस्तु, शास्री जी के लेख से “चाँद? 
के विशाल परिवार में ग़ल्नत-फ़हमी न फैलने पावे, 
इसी भावना से ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं ead 
लिखने का उद्देश्य शास्त्री जी पर आक्रमण करना नहीं 
है। शास्त्री जी ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा 
है कि “रामचरित-मानस की सर्वप्रियता उसकी यथार्थं 
आलोचना में बाधा उपस्थित करती है।” में शास्त्री 
जीसे aa निवेदन करूँगा कि इस adfa ने 
यथार्थ आलोचना में न कभी रोकथाम की, न करेगी । 
इतना अवश्य है कि वह “पै न पिए पय रुधिर प्रिय, लगी 


lacie” वाले दोष-दशियों के लिए wga का 


कार्य करती है, और वह आवश्यक भी है । यथार्थ 
आलोचना करने वाले सस्समालोचकों के लिए गोस्वामी 
जी ने स्वयम्‌ ही इतने व्यापक अधिकार दे रकखे हैं, 
जितने शायद ही किसी दूसरे अन्थकार ने न दिए होंगे । 
देखिए 
जो अनीति कहु भाषां भाई । 
तो सोहि बरजहु भय बिखराई॥ 
—To do 
करहु मनोहर मति अनुसारी । 
gaa सुचित già az खुधोरी n 
--बा० का० 
शास्त्री जी का गोस्वामी तुलसीदास जी पर दूसरा 
ऐतराज़ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने 
'रामचरित-सानस' को 'नाना पुराण निगमागम सम्मत? 
बता कर भी इसमें शाख-विरु बातें लिख दी हैं । ऐसी 
बातें खोजने से बहुत मिल सकती हैं, यह हो सकता है | 
परन्तु मेरा पूर्ण विश्वास है कि रामायण के विषय को 
आदि से अन्त तक मनन करने से और पूर्वा पर प्रसङ्ग का 
ध्यान रखने से उन सब USA का समाधान भी 


rere 


८२ 
शाखानुकूल हो जायगा । शास्त्री जी के दूसरे आक्षेप 
ये लि — : है ; 
( १ ) गोस्वामी जी ने खी-जाति के विषय में जो 
सम्सति दी है, उससे कोई भी विद्वान्‌ शायद ही सहः 
मत हो | 
(२ ) आप खी-जाति में दोष ही दोष देखते हैं-- 
गुण एक भी नहीं । ओर 
(३) जब-जब आपको खिर्यो की निन्दा का मोक़ा 
मिलता है, तब-तब आप उस मौक्ने से नहीं चूकते । 
अपने कथन को पुष्ट करने के लिए शास्री जी ने 
आरण्य, सुन्दर तथा लक्का-काणड की तीन-चार चोपा- 
gai उद्धत की हैं । 

“सहज अपावन नारि” आरण्य-काण्ड के इस प्रसिद्ध 
सोरे का सिफ़े एक चरण उद्धत कर गोस्वामी जी को 
दोषी उहराना सर्वथा अनुचित है । इस AIT का उत्तर 
तो सोरे के शेष तीन चरणों में ही मिल जाता है । पूरा 
सोरठा इस प्रकार है :-- 


सहज अपावन aR A सेवत शुभगति लहहिं 
यश गावत श्रुति चार , अजहुँ तुलसि का हरिहि प्रिय 
-- ग्रा Fe 

मैं अनुरोध करता हूँ, शाख्री जी इस बात पर विचार 
करें कि उस “सहज श्रपावन नारि” का चारों वेदों द्वारा 
यशोगान कराने की क्या आवश्यकता है? और उस 
श्रपावन नारि को गोस्वामी जी ने अपने आराध्य देव 
श्रीहरि के मस्तक पर तुलसी बनाकर क्यों बैठा दिया? 
उसे नीचे क्यों नहीं ढकेल feat! वे तो आपके मत से 
AAN थे, फिर क्या कारण है जो उन्होंने अपनी 
ख़ास चिढ़ को दबा कर नारी-जाति को ईश्वर-पूज्य तक 
बना डाला ? गोस्वामी जी मातृ-जाति पर कितनी उत्कृष्ट 


Me ppp So op क न कक नका 
x हमारा विचार है कि इन पक्तियों द्वारा गोस्त्रामी जी 


का उद्देश्य पातिव्रत्य की महत्ता का निदर्शन मात्र दै । उनका 
तात्प यह है कि यदि कोई खी किसी भी भाँति से अपवित्र 
हो गईं हो तो भी वह पति-सेवा द्वारा शुभगति प्राप्त कर सकती 
है । कुशल कवि ने पातित्रत्य-घम की उत्कृष्टता दिखाने के लिए 
ही सहज? शब्द का प्रयोग किया है । 


=-स० चाँद! 


ute रखते थे, इसके लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं-यही सोरठा पर्याप्त है | 

ढोल ğan yg पशु नारी । 

सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 


>-+-सु० का० 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं। 
अबगुण MS सदा उर रहहीं I 
साहस त चपलता माया | 
भय अविवेक AAI अदाया ॥ 
—aWo lo 
भ्राता पिता पुत्र उर गारी। 
पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
प््स़०७० का ० 
इन वाक्यों से गोस्वामी जी का उद्देश समस्त 
खी-जाति को कक्षङ्कित करने का नहीं है, उन्होंने तो 
जहाँ जैसा nag उपस्थित हुआ है, परिस्थिति के 
अनुकूल वहाँ वैसा वर्णन किया है। जहाँ खी उनको 
मर्यादा का saga करती हुईं दिखलाई दी है, वहाँ 
उन्होंने उस खी को अवश्य फटकार बतलाई है--जो 
उस अवस्था के अनुसार उचित ही था । और ऐसा करके 
गोस्वामी जी ने समाज का कोई अपराध नहीं किया, 
उल्टा समाज को sagga से बचाया है । ऐसी दशा 
में सभी विचारशील सज्जन गोस्वामी जी की नीति से 
सहमत होंगे । यदि गोस्वामी जी को खी-जाति से ख़ास 
fac रहती तो वे फिर नारी-समाज के उत्कषे पर एक 
शब्द भी न लिखते । पर ऐसा नहीं है । उन्होंने प्रसङ्ग 
उपस्थित होने पर स्थान-स्थान पर गृहदेवियों का गौरव- 
गान भी किया है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा । रही 
दोष वर्णन की बात, सो गोस्वामी जी नारी-समाज में ही 
क्यों, विश्व भर में दोष और गुण दोनों ही .देखते हैं । 
यथा-- i 
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार | 
सन्त da गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 
_ कहहि' सन्त सुनि वेद्‌ पुराना । 
विधि प्रपञ्च गुण अवगुण साना ॥ 
=o का ० 


गी : 
ARF, १६२६ ) . 


निम्न-लिखित उद्धरणों को देखकर सुभे इस बात 
पर इतना ज़ोर देने का और फिर कोई कारण नहीं रहता 
कि गोस्वामी जी खी-जाति के ही निन्दक थे । 


इन्द्र की निन्दा-- 
काक समान पाक रिपुरीती । 
७: gA मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
— Alo का० 
चन्द्रमा की निन्दा-- 
कोक शोकप्रद पङ्कज द्रोही | 
अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ - 
ब्रह्मा की निन्द्‌ 
विधि न सकेऊ सह मोर दुलारा | 
नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 


` अपने इष्टदेव विष्णु की निन्दा-- 
असुर खुरा विष agua, आप रमा मणि चार। 


ह्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार ॥ | 


इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 
गोस्वामी जी इन्द्र, चन्द्रमा, बह्मा और विष्णु के द्वेषी थे 
अथवा इन्हें इन्द्र, चन्द्रमा, Tat तथा विष्छु से ख़ास चिढ़ 
थी । हाँ, हम उस अवस्था में कवि को किसी का हेषी ठहरा 
सकते हैं, जब कि वह उसके विरुद्ध ही विरुद्ध लिखता 
रहे और प्रसङ्ग उपस्थित होने पर भी उसके वास्तविक 


गुणों का वर्णन न करे । यदि वह दोष दर्शाने के पश्चात्‌ . 


प्रसङ्ग उपस्थित होने पर गुणों का भी दर्शन कराता 
है, तो वह केवल छिद्वान्वेषी नहीं कहा जा सकता। 
गोस्वामी जी तो इन्द्र और विष्णु तक को कुपथ पर जाते 
देख कर उन्हें खरी-खरी सुनाने में नहीं हिचकते । और 
a जब ag उनमें गुणों को देखते हैं तो उनकी सराइना से 
3 भी मुँह नहीं मोडते । यह है समालोचक कवि की यथार्थ 
आलोचना । ऊपर के चार पात्रों में जब कवि को गुणों का 
दर्शन हुआ तो निस्सङ्कोच भाव से उनकी सराहना की | 
देखिए-- 
इन्द्र के लिए 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। 
आज पुरन्द्र सम कोऊ नाहीं ॥ 


चन्द्रमा के लिए-- 
पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी | 
परम प्रताप तेज बल राली॥ 
मञ्च नाग तम कुम्भ विदारी। 
शशि केशरी गगन वनचारी॥ 
ब्रह्मा के लिए 
बन्दौ विधिपद्‌ ta भवसागर जिन कीन्ह यह । 
सन्त सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुणी॥ 
विष्णु के लिए-- 
दुषण रहित सकल गुण राशी | 
श्रीपति पुर बैकुएठ निवासी ॥ 
ठीक इसी प्रकार जहाँ गोस्वामी जी ने खियों में 
Tad देखी, उन्हें मार्ग पर लाने के सदुदेश्य से उनकी 
निन्दा की और जब उनको सन्माग पर देखा, उनकी 


प्रशंसा में भी कमी नहीं की । गोस्वामी जी ने आदशं- 


पतित पुरुष-समाज के साथ ही कौन सी रिआयत 
की है 2— 
खुर नर मुनि सब की यह रीती | 
स्वार्थ लागि करहि सब प्रीती ॥ 
--कि० का० 
यहाँ पुरुष-समाज को ही स्वाथी बताया है । 
डिगै न शम्थु शरासन कैसे । 
कामी बचन सती मन जैसे ॥ 
oo --बा० lo 
देखिए पुरुप-समाज की कामुकता का सङ्गा नाच 
और खती के मन की अचलता | 
कुलवन्त निकारहिं नारि सती । 
ge आवहिं चेरिहि चोर गती ॥ 
उ ० वका ० 
उन पतित पुरुषों की, जो अपनी ग्रृहदेवियो को 
त्याग कर गली-गली कॉकते फिरते हैं, इससे अधिक क्या 
निन्दा की जा सकती हे? 
सब अनुचरी कहो प्रण मोरा | 
एक बार विलोक मम ओरा ॥ 


खु ० Flo 


इसमें पुरुष-समाज की Adaa और सती 
वन्दुनीय eat का कितना उत्तम चित्र खींचा गया है 


ag तोहि अतिशय अभिमाना | 
नारि सिखावन सुनेसि न काना ॥ 
--कि० Flo 


गोस्वामी जी तो खी को पुरुष का पथ-प्रदर्शक 
बताते हैं और यह भी कहते हैं कि उसकी सम्मति का 
HAL करने से पुरुष का नाश होता है । 

इसी प्रकार के और भी कई वाक्य उद्धत किए जा 
सकते हैं, जिनमें पुरुष-समाज के पतन पर उसकी कड़ी 
आलोचना की गई है और महिला-समाज के send पर 
उनका यशोगान किया गया है। गोस्वामी जी आचार- 
अष्टता के विरोधी थे। उन्होंने सदाचार-हीन पुरुष-सी 
दोनों ही की पक्षपात छोड़ कर निन्दा की है । व्यभिचार 


= 


का समर्थन, संसार में न तो कभी हुआ, न कभी होगा । 


ऐसी अवस्था में “सहज अपावन नारि” को उद्धुत कर 
यह कह देना कि वे स्री-जाति को ही अपवित्र मानते थे, 
उनके साथ अन्याय करना होगा । उनकी स्थिति निम्न- 
लिखित उद्धरणों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैः-- 
पति वञ्चक परपति रति करई | 
रौरव नक कलप शत TÈ I 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी । 
दुख न समझ तेहि सम कोड खोटी ॥ 
=—अा० alo 
शोचिथ पुनि पति वञ्चक नारी | 
कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी il 
सेवक US उप HAT कुनारी | 
कपटी मित्र शूल सम चारो ॥ 
=o का० 
लोभी लम्पट लोलुप चारा । 
जे ताकहिं परधन पर दारा ॥ 
पाऊँ मैं तिनकी गति घोरा । 
जो जननी यह सम्मत मोरा ॥ 
Fo Fo 
पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद | 
ते नर पाँवर पाप मय, देह धरे RFA I 


पर तिय लस्पट कपर खयाने | 
मोह द्रोह ममता ATZI N 
ते अभेद वादी ज्ञानी az 
देखा में चरित्र कलियुग कर ॥ 
कहप-कल्प भर इक-इक नरका | 
परहि जे gate श्रुति कर तरका N 
~उ ७ HO 
काहुहिं Gala कि खल सँग जामी । 
शुभ गति पाव कि परतिय गामी i 
=—3O hlo 


और फिर दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि 


रामायण में उन स्थलों की भी कमी नहीं है, जहाँ गोस्वामी 


जी ने सती देवियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
देखिए-- 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। 
सुयश धवल जग कहि सब कोऊ॥ 
जिति gak कीरति सरि तोरी। 
गवन कीन्ह विधि अण्ड करोरी ॥ 
गङ्ग वनि थल तीन बड़ेरे । 
यह किय साधु समाज घनेरे॥ 
---यअ० Flo 
धन्य सो देश जहाँ सुरसरि। 
“धन्य नारि” पतिवत agaf 
जु का० 
इतने प्रमाणों के रहते हुए गोस्वामी जी को लान्छुन 
लगाना, और यह कहना कि वे खी-जाति को स्वभाव से 
अपवित्र? मानते थे, सस्य की हत्या करना और सरासर 
अन्याय करना नहीं तो क्या है ? रामायण में यदि हमें 
ढोल गॅवार शुद्र पशु नारी। 
यह सब ताडन के अधिकारी ॥ 
मिलता है, तो-- 
` अनुज बधू भगिनी सुत नारी । 
खुन US ये कन्या सम चारी॥ 
इन्हे कुद्ृष्टि विलोक्य जोई । 
ताहि बधे कछु पाप न होई॥ 
भी मिलता है । जिस प्रकार से दण्ड का विधान दुराचारी 


ज्य 
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पुरुष के लिए किया गया है, उसी प्रकार की ताड़ना 
दुराचारी feat के लिए की गई है । सती-साथ्वी 
को ताइना देना डचित है, यह तो साधारण बुद्धि का 
मनुष्य भी न कहेगा, फिर गोस्वामी जी को अपराधी 
ठहराना तो सूर्य पर ya फेंकने की भाँति विफल-चेष्टा 
ही सिद्ध होगी । सूपणखा की नाक काटने के प्रसङ्ग में 
जो “पुरुष मनोहर निरखत नारी” इत्यादि कहा है, वह 
भी सूर्पणखा सरीखी कुलटा नारियों के लिए ही है, जो 
अधेड़ से भी गई बीती होकर पुत्र के समान राम से 
अपनी कास-पिपासा जबरदस्ती शान्त कराना चाहती हैं, 


न कि “मध्यम पर पति देखहि कैसे, आता पिता पुत्र 


निज जैसे ” वाली स्त्रियों के लिए । सूर्पणखा की बेहयाई 
को देखते हुए गोस्वामी जी को हम किसी प्रकार दोषी 
कह नहीं सकते । यह वाक्य कुलटा के प्रसङ्ग में कहे गए 
हैं। यदि हम यह कहें कि यह सारी महिला-जाति पर 
लागू होते हैं, तो हम अपनी ही अविवेक-बुद्धि और 
अविचारशीलता का परिचय देते हैं । 
ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, डससे इस कथन 
की सत्यता कि “गोस्वामी जी री-जाति में दोष ही दोष 
देखते हैं-गुण एक भी नहीं” अच्छी तरह प्रकट हो जाती 
है । अब इस उद्धरण पर विचार कजिए-- 
वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना। 
अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । 
नारि पाव यमपुर दुख नाना Il 
--आ० Flo 
आर्थ स्पष्ट है । सीधे-सादे अर्थ की तोड़-सड़ोर करना 
कहाँ का न्याय है ? सीता जी से अनुसूया देवी कहती 
Rafe पति रोगवश वृद्ध सा हो जावे या वृद्ध हो गया 
हो तो भी sated उसकी विवशता के लिए शक्तिहीन 
पति का अपमान न करे । पतिदेव समझ कर उसकी पूजा 
करे? इसमें कौन सी कडवी dz बेचारी छोकरियों के गले 
उतारी गई है । पुरुष का पक्षपात तो तब होता यदि 
इसमें यह कहा गया होता कि वह अभी विवाहित 
होकर आई हो अथवा छोकरी हो । विवाह और दाम्पत्य 
जीवन के सम्बन्ध में भारतीय आदश पुरुष-खी दोनों ही 
के सामने एक है । रामायण में इसका इतना स्पष्ट विवे- 
चन है कि उसको अध्ययन करने के पश्चात्‌ गोस्वामी 
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जी के खी-जाति विषयक विचारों के लिए किसी भी 
प्रकार के सन्देह को अपने हृदय में स्थान देना असरभव 
हो जाता है | देखिए-- 
एकै धर्म एक घत नेमा। 
काय, वचन, मन पति-पद्‌ प्रेमा ॥ 
एक नारि व्रत रत सब भारी | 
ते मन चच क्रम पति हितकारी ॥ 
मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी । | 
जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी॥ | 
इतने पर भी यदि किसी महानुभाव को “वृद्ध रोगवश 
जड़......” में बुढ़ऊ बाबा की सिफ़ारिश की गन्ध आवे 
तो में उनके सामने निन्न-लिखित ga को रखकर 
उनसे mag हो, प्रार्थना करूँगा कि वे इसे भी सँघ 
देखें :-- i ] 7 
कस कीन्ह वर बौराह विधि, 
जेहि तुमहिं खुन्द्रता दई। 
जो फल चहिय खुर तरुहि ai, 
वरवश बबुरहिं लागई॥ 
तुम सहित गिरि ते गिरो, 
जल निधि मे fact पावक जरौ । 
घर WE अपयश होय जग, 
जीवित विवाह नाहीं करो ॥ 
--बा० Flo 
यहाँ तो सत्याग्रह के साथ-साथ जीवन की भी 
बाजी लगा दी गई है। और कितनी ज्ञोरदार आवाज़ 
में--पुरुष ने नहीं, कन्या की माता ने उसका खुल्लम- 
खुल्ला विरोध किया है । इसके अतिरिक्त 
जो घर वर कुल होय अनूपा | 
करिय विवाह खुता अनुरुपा ॥ 
नतु कन्या बरु रहे कुवारी । 
कन्त उमा मम प्राण पियारी ॥ - 
>--बा० का ० 
को देखते हुए किसका साहस होगा कि गोस्वामी जी पर 
दोषारोपण. कर सके । न 
यह कथन भी कि “गोस्वामी जी खी-जाति में 
विद्या न देख कर, मूर्खता ही देखते हैं? उतना ही 
असत्य और SARAF है । रामचरित-मानस के पाठक 


== 


जानते होंगे कि रामायण में पुरुषों की अपेक्षा खियों की 
विद्वत्ता का कहीं अधिक वर्णन है । 

बालकाण्ड में पावंती जी की विद्वत्ता पर सात 
महषियों का निरुत्तर होकर उन्हें शिर qatar, जनकपुर 
की युवतियों की विद्वत्तापूर्ण बातचीत । अयोध्याकाण्ड 
में मन्थरा की कूट राजनीतिज्ञता, कैकेयी की दूरद्शिता, 
बन जाने के लिए सीता जी का पाणिडत्यपूर्ण अमर- 
भाषण , सुमित्रा का लचमण को उपदेश , चित्रकूट में 
जनक तथा दशरथ की राजमहिषियों की दर्शन-शाख की 
चर्चा । आरण्यकाण्ड में अनुसूया का सीता को संसार- 
प्रसिद्ध उपदेश, शूप॑णखा की रावण को राजनीति की शिक्षा 
किष्किन्धाकाण्ड में तारा का बालि को हितोपदेश, स्वयं- 
प्रभा की बानरों को सान्त्वना व शक्ति-प्रदशेन । सुन्दर 
काण्ड में त्रिजटा की विवेक-पूणं भविष्य-वाणी, सीता की 
रावण को फटकार और लङ्का-काण्ड में मन्दोदरी का 
रावण को विद्धत्तापूर्ण आदेश, x x > यह सब इस बात 
के प्रमाण हैं कि तुलसीदास जी frat में विद्या भी देखते 
थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी के विचार से भील- 
किरातों की स्त्रियाँ भी सुन्दर कल्पनाएँ कर सकती 
थीं । देखिए 
इनहिं देखि विधि मन agam | 
पटतर योग बनावन लागा॥ 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आप | 
तेहि scat aa आन दुराप ॥ 


"प्र का० 
कितनी दूर की सूर है? 
निपट निरङ्कुश निडुर निशङ्क । 
जेहि शशि कीन्ह aan सकलङ्क ॥ 
रूख कल्प तरु सागर खारा । 
तेहि पठण बन राजकुमारा ॥ 
— Zo Fo 
कल्पना की कोमलता का तो अनुभव कीजिए | 
खुनिय सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। 
WE AE काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल ॥ 
——-Fo Fo 


यह है विधि-विधान की तात्विक समालोचना । 
सीधे-सादे शब्दों में दार्शनिक मर्म है । 
अब देखिए, गोस्वामी जी की स्त्री-जाति के प्रति 
सहानुभूति और हितैषिता और अनुभव कीजिए उनके 
उच्च भावों को-- 
कृत विधि सृजी नारि जग माहीं । 
पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं ॥ 
=~व[० का० 
महिलाओं की पराधीनता पर कितनी समवेदना 
: प्रकट की गई है ? 
शम्भु कीन्ह संग्राम अपारा। 
ZFA महाबल मरे न मारा॥ 
परम सती अखुराधिप नारी | 
तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
=o Flo 
यह गोस्वामी जी की सती के लिए श्रद्धाञ्जलि है । 
को प्रभु सँग मोहिं चितवन हारा । 
सिह बधुद्दि जिमि शशक सियारा ॥ 
=o का ० 
देखिए वीरबाला की निभीकता ! 
बन्दौं कौशिल्या दिशि प्राची | 
कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
तुम गुरु विप्र धेनु खुर सेवी | 
तस पुनीति कौशिल्या देवी ॥ 
खती तुम समान जग माहीं | 
भयऊ न है कोऊ होबऊ नाहीं ॥ 


"--भा० का० 


इसमें मनुजी के “यन्ननार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 


NS 


देवता” का भाव है। 


इस प्रकार के और भी बहुत से उद्धरण दिए जा 
सकते हैं, जिनमें गोस्वामी जी ने गृहदेवियों की उत्कृष्टता 
दिखाने में अपनी असीम उदारता का परिचय दिया है । 


FO Se 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ६ 


b> 


x ७ 


4 क he ) क्ष 24 he 


5 कि छ क कफ CE क का नाक T ONL Sd ०५३७ ७७८ ७ EIRENE PI RP a 


= “A 


zq E zj र्‌ ब्‌ ज्ञ व्यं ग A त्राव on 
ळव Alt ATIT- | चेत्रावल्ली 
| RY डा : 
१. | तब खोर शब |] 


मन पैव्रिऋरहेःप्तब ,भी 'लक्ष्मण*£ चलते Fig? Rae’ 
ad, भ्रातुन्जायाखुभक्ति से पूर्ति हेतिं शौरित-कंना!।| 7 5 
पद-चिन्हों/घर श्रीसीता ote नाजाय पणः है न्वेद वयानं] 75 


न्य-धन्धः we y EE 245 गुं SN सङ्घ FTA ies 
चन्य-घन्धा द्रा ASW वह;ःधन्या बंडा का चह सम्मानः]! 22 
= 


>) क्या शुभ-अवसर का उपयोग? 


My र 


me 
| WAN: 2 
शर li \ = 
3९८) 
- Spa y z REA 
५ त. ° ZASA ~ \ Yy = 
॥ क सळ \ : 
५ = a i - 
= > ण र ” Ni x 
` 8. (३ aS 5 aw À 
t ह z wari Spee ee 
’ स =e जन > ee > `~ > 


भाई का सुख देख दूसरी ओर, किया अ्रच्छा उद्योग ! 


दूषित भाव उठाना है यह, अथवा है उसका अपमान ! 
इससे बढ़ कर हो लकता 


दिखलाता है चित्र बुरा यो. देवर भावज को, क्या जान? 
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मन ज्ञान-चर्चा मे लख क भाई-भावज को गम्भीर | 


इनकी कुटी बुद्दार रहे हैं सुख पूषक श्री agag धीर |! 
सोच रहे उनके जीवन के, विविध रहस्यों को तल्लीन ! 


उठते हैं मन में समोद्‌, बहु-लेवा के सदुपाय नवीन !! 


भाई घर से बाहर निकले-वस फिर हुआ अनुज का राज़ ! 
कहा काम छोड़ो भावज से, बैठो यहाँ सजा कर लाज !! 
‘ort भावज आधी पत्नी” का प्रसिद्ध ही है व्यवहार ! 
और नही तो कर-ल्पशे का चिबुक-र्पशा का है अधिकार !! 


[ wo, खण्ड १, संख्या छ पे 


राम पूछते हैं लक्ष्मण से निज नेनों में जल भर कर! 
सीता का ही कुण्डल दै यह !' तर देते लक्ष्मण उत्तर. 
“कुराडल को कैसे पदवानू--कैसे कोई mga! 
नूपुर को ही देख सके हैं, इस पद्‌-सेबक के लोचन ie 


+ कुण्डलं नैदजानामि, नैव छानामि भूषखम्‌ । 
मूपर एव जानामि नित्य पादासिवन्दनात्‌ ४ 


ट्र ४ fats, ewes, cima दे 
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Ara आजकल “के समाज के प्रति गृह में बेल है यहे होल 
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बाल शत, देवर गिनते naa के सेब शिर के बालो!” . 
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करो प्रचार न कामुकता का रख कर ऐसे री प्रचार न कामुकता का रख कर ca रीति-रिवाज ! 


नहीं अन्यथा कभी चलेग a बुहुत सम 
दो अन्यथा, कमी चलेगा eatery प बहुत, समाज !! 
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मानसिक व्यभिचार 


—— SSE Sa 


[ ले० श्री० देवकीनन्दन जी “विभव! ] 


“ Nature is made better by no mean 

But Nature makes that mean... 
This is an art, 

Which does mend Nature, change it rather, but 

The art itself is nature ” 

वु — Shakespeare. 

y कृति की नाव्यशाला के दो अभिनेता हॅ-स्त्री 

ओर पुरुष । प्रकृति ने अपने सृष्टि-सञ्चालन के 
महान्‌ कार्य के लिए इन दो विशाल शक्तियों में चुम्बक 
के सहश एक आश्रयमयी शक्ति को जन्म दिया है। 
प्रकृति इस आकर्षण से दो कार्य लेती है ( १ ) प्रजनन 
(२) मानव-जीवन का विकास । जब समाज का 
वर्तमान सङ्गठन नहीं हुआ था, जब तक मानव-मस्तिष्क 
ने अपनी रक्षा के सिद्धान्त पर नेतिक नियम नहीं बनाए 
थे, उस समय इस पारस्परिक आकर्षण का प्रायः एक- 
मात्र उपयोग प्रजनन-सम्बन्धी कार्य ही था। उस 
समय मानव-प्रकृति के श्रेष्ठ गुणों का अवतरण नहीं हुआ 
था, इसलिए दूसरा मन्तव्य अपने बहुत ही सूक्ष्म रूप में 
था । उस समय वहशी और असभ्य जातियों में स्वच्छुन्द 
सम्बन्ध, बहुपलित्व तथा बहुपतित्व प्रथाएँ प्रचलित थीं 
ओर जिन जातियों में सभ्यता की रश्मियों का प्रवेश नहीं 
हुआ है, वहाँ अब भी ये सब प्रथाएँ पाई जाती हैं । असभ्य 
जातियों में खी ओर पुरुष का सहयोग केवल शारीरिक 
था और शारीरिक आकर्षण ही एक दूसरे को इकट्ठा करने 
का साधन था। इस नियम में भी एक बाधा थी, वह 
था पुरुषों का स्त्रियों से अधिक शारीरिक बल । जिस 
पुरुष में अधिक शक्ति होती थी वही जिस खी को चाहता, 
रख सकता था । इस तरह एक बलवान्‌ मनुष्य के पास 
सैकड़ों और हज़ारों ही सुन्दर युवतियाँ इकट्ठा हो जाती 
थीं और यदि कोई उससे अधिक बलवान at भिड्ता 
था तो वह उसके धन और भूमि के साथ-साथ इन ral 
को भी छीन कर अपना माल बना लेता था । प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक हेराडोट्स एक प्राचीन लिबियन जाति 
के विषय में कहता है-- 


“With whom the custom obtains of bringing 
all women about to become brides before the 


king, that he may choose such as are agreeable 
to him” 


एक दूसरी जाति की बाबत वह कहता है-- 


When a Nasamonian man takes his first 
wife, the custom is for the bride to have sexual 
relations during the first night, with each of the 
guests. Each one afterwards gives her a present 
which he has brought from home” 


इसी तरह कुछ दक्षिणी अमेरिकन इण्डियनों में 
सुखिया अथवा वैद्य को एक नव-विवाहिता बधू के साथ 
प्रथम रात व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त है। कुछ 
ऐस्कीमो जातियों में भी यह प्रथा प्रचलित है। यही क्यों, 
भारतवषं के भी कुछ लोगों में किसी समय वर से पहले 
सोहागरात के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता था ! 

कहने का तात्पर्य यह है कि feat की शारीरिक कम- 
जोरी ने आदि काल से ही उन पर पुरुषों का दासत्व लाद 
दिया । और पुरुष उन पर उसी तरह आधिपत्य समझने 
लगे जिस तरह अपनी भूमि, बैल और नाज पर समझते 
थे। उस समय मनुष्य ने खी और पुरुष के पारस्परिक 
मानसिक सहयोग को नहीं समझा था, उस समय 
पुरुष स्ती को केवल अपनी कामुकता शान्त करने का 
साधन समझता था। जिस तरह भूमि और नाज का. 
उपयोग उसकी क्षुधा-शान्ति के लिए था, उसी तरह खी 
उसकी काम-पिपासा को तृप्त करने का एक साधन मात्र 
थी । जिस तरह एक बलवान्‌ मनुष्य भूमि और नाज 
का अधिक साग अपने अधिकार में कर सकता था, उसी 
तरह वह अपना अधिकार समझता था कि झुण्ड की 
झुण्ड fat इकट्टी करके अपने उपयोग में रख सके । 
उस समय उसके इस अधिकार को नीचा समझने के 
लिए कोई नैतिक या सामाजिक बाधा नहीं थी--यह 
उसका जन्मसिद्ध अधिकार था और इस अधिकार का 
उपयोग वह अपने लिए अत्यन्त आवश्यक समझता था ! 
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इसका प्रयोग हम सामूहिक विवाह में भी देखते हैं । 
उस समय कुण्ड के aes फिरने वाले लोग अपने उप- 
योग के लिए कुछ खियाँ रख लेते थे और किसी समय, 
किसी पुरुष का किसी भी खी से शारीरिक सम्बन्ध हो 
सकता था, इसमें कोई बाधा नहीं थी । 
मनुष्य के मस्तिष्क का ज्यों-ज्यों विकास हुआ, at- 
त्यो उसे अपने शारीरिक सहयोग के फल-स्वरूप उत्पन्न 
हुईं सन्तान से अपने सम्बन्ध का अजुभव होने लगा 
आर उनमें मातृत्व और पितृत्व के भाव उत्पन्न हुए । 
सन्तान के सोह ने aaa की स्वच्छुन्द प्रवृत्ति पर 
पहली बार आघात किया और उसे ग्रह-जीवन और 
खी-पुरुष के पारस्परिक सहयोग के स्थायी होने की 
आवश्यकता दिखलाई देने लगी। अब पुरुष और खी 
में मानसिक सहयोग, जो अभी गौणावस्था में था, 
जाग्रत होने लगा, मनुष्य को मालूम हुआ कि हमारा 
सम्बन्ध प्रजनन के अतिरिक्त कुछ और भी है। इन 
विचारों को धीरे-धीरे विकास मिलता गया और हम 
जो विभिन्न नैतिक और सामाजिक नियम देखते-हैं, वह 
इसी विकास के फल हें । ५० 
समाज के वर्तमान सङ्गठन के कारण हम उक्त प्रथां 
को असभ्य और हेय समझने लगे हैं और समय के 
अनुभव ने हमें सिखला दिया है कि समाज का और 
हमारा कल्याण इसी में है कि खी-पुरुष का यह सम्बन्ध 
अधिक चिरस्थायी हो । समाज में व्यभिचार के प्रति हम 
जो विरोध देखते हैं, उसका भी कारण यही है । हम यह 
कह सकते हैं कि खी-पुरुष के प्रत्यक्ष सम्बन्ध में उल समय 
से संसार ने बहुत उन्नति की है, परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि हमारे हृदय भी उतने ही उन्नत हो गए हैं | 
इसमें सन्देह ।नहीं, हमारे शरीर सामाजिक बन्धन Ñ 
अकड़ कर कुछ नियमों के पालन कर्ने के लिए विवश 
किए गए हैं, परन्तु हमारे हृदय आज भी बेक़ाबू हैं, हमारे 
मानसिक विचार अब भी स्वच्छन्द काम-वासना के 
विषाक्त वायुमण्डल में साँस लेते हुए दिखलाई पड़ते 
है। खी-पुरुषों के हृदय अब भी उतने ही अपवित्र हैं और 
एक दूसरे को देखते ही चञ्चल हो जाते हैं। हममें से 
जिन्होंने किली तरह अपने को कायिक व्यभिचार से 
बचा रक्खा है, उनके भी मस्तिष्क मानसिक व्यभिचार के 
कीड़ों से विषाक्त हो चुके हैं । इनमें से अनेक, परिस्थिति 
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की सहायता से. कायिक व्यभिचार से बचे रहते हैं, पर 
मानसिक व्यभिचार तो उनके सदाचार को भी खोखला 
कर चुका है और कौन कह सकता है कि व्यभिचार की 
अनुकूल परिस्थिति में भी उनके सदाचार की यह बालू 
की दीवार क्रायम रह सकेगी ? 

एक युवक के भीतर एक युवती के देखते ही असुक 
प्रकार के भावों का उठना स्वाभाविक है, यह हममें से 
बहुत से लोगों की धारणा हो गई है । यही क्यों, कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि एक युवक या युवती 
के हृदय में एक दूसरे को देखने या मिलने-जुलने से ऐसे 
भावों की प्रेरणा नहीं होती तो यह किसी रोग का चिन्ह 
है। उन लोगों की समक में यह नहीं आता कि युवक 
और युवतियाँ बिना अपने आचरण को हाथ से खोए 
हुए, स्वच्छ और उच्च भावों के आधार पर एक दूसरे से 
मिल-जुख सकते हैं । वर्तमान परिस्थिति में यह समभ 
में आना भी कठिन है । एक हिन्दू-युवती अगर बाज़ार 
से होकर निकल जाती है तो तहलक्का मच जाता है, 
दूकानदार अपना काम छोड़-छोड़ कर उधर ही घूरने 
लगते हैं, बहुत से लोगों को खाँसी और खखारने का 
दौरा शुरू हो जाता है। यही क्यों, यदि कोई श्रीमती 
जी शिक्षित समुदाय के पास होकर gm जाय तो 
युनिवसिरी के हमारे अनेक डिग्रीधारी युवकों के भी हृदय 
मचल उठते हें । उनके AN को waar मार जाता है 
आर आँख की पुतली स्थिर हो जाती है । कितने उनमें 
से आहे भरने और कितने ठण्डी aia लेने लगते हैं ! इस 
प्रवृत्ति का अन्त यहीं नहीं हो जाता, परन्तु इम जब इसे 
उन लोगों के बीच में भी, जो समाज-सुधार की पताका 
उठाए हुए हैं, काम करते हुए देखते हैं, तो हमें बड़ा 
दुःख होता है । मैं अपने एक fas पास गया--आप 
विद्वान हैं, एक पत्र के सम्पादक हैं, आदंशेवादी हैं और 
खरी-समाज के अधिकारों की रचा के लिए क्रान्तिकारी लेख 
लिख सकते हैं । ससय सायङ्काल का था और उनका 


आसन उनकी छत पर ही जमा हुआ था । इधर-उधर की . 


बातचीत होने के बाद मेरे उन प्रतिष्ठित मित्र ने मेरी पीठ 
पर थपकी देते हुए कहा--“देखते हो ! सामने क्या है १” 
मैंने देखा तो सामने के मकान का एक जगला खुला हुआ 
दिखाई दिया, और एक नवयुवती बैठी हुई आकाश में 
पक्षियों को उडते हुए देख रही थी। सम्भव है, उधर 
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ध्यान होने से और हमें न देखने के कारण उसने अपने बालों 
की ओर ध्यान न दिया हो और वे तनिक खुल गए हों। मैंने 
सम्मान से अपने नेत्र नीचे कर लिए। मेरे मित्र बोले 
कुछ समे ?' मैंने कहा मैं तो कोई विशेष बात नहीं 
समझ सका, रहस्य क्या है ?” इस पर उन्होंने एक विशेष 
आकृति से हँसते हुए कहा--अजब घोंघा-बसन्त हो! 
५ > > उधर हमें ठहाका मार कर हँसते देख उस 
बहिन का ध्यान हमारी ओर आकषित हुआ, बेचारी 
घबरा कर उठी और उसने तुरन्त जँगला बन्द कर दिया । 
बाद को सुझे मालूस हुआ कि अब वह बहिन कभी उधर 
नहीं आती और न अब वह जँगले का द्वार ही खुलता 
है । पुरुष-समाज की अनुदारता ने, सम्भव है, उस बहिन 
के स्वच्छ हवा में साँस लेने के उस अन्तिम साधन को 
भी छीन लिया हो! क्या हम लोग इतने कापुरुष हो 
गए हैं ? क्या हमारा मस्तिष्क इतना विषाक्त हो गया 
है ? क्या हम इतने पतित हो गए हैं !! 


हम भारतवासियों का कुछ ऐसा विचार हो गया है 
कि अन्य दूसरे देश आचरण-हीन हैं और हमारा खी- 
पुरुष-सम्बन्धी सङ्गठन आदर्श है। हम यदि यह भी मान 
लें कि यूरोप और अमेरिका में हमारे देश से अधिक 
व्यभिचार है, तब भी एक बात तो हमें स्वीकार करनी ही 
पड़ेगी कि वहाँ के पुरुषों के हृदय में खी-समाज के प्रति 
साधारण व्यवहार में अधिक उच्च विचार मौजूद हैं और वे 
खी-समाज का सम्मान करना जानते हें । एक खी के थाने 
पर पुरुषों का उसके लिए मार्ग छोड़ देना, उसके साथ 
अत्यन्त नम्रता से बात करना, उसकी कोई चीज़ गिर जाने 
पर सभ्यता से उसे उठा कर दे देना आदि नियम ऐसे हैं, 
जिनकी केवल प्रशंसा ही की जा सकती है। और हमारे 
समाज में ? कई वर्ष हुए मैं Ga’ पत्र का सम्पादन करने 
के लिए gaa में रहता था । वहाँ हिंडोलों के दिनों 
में भारी भीड़ होती है । में भी तमाशा देखने के लिए 
निकला । वहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति-एक उच्च सरकारी 
कमैचारी--भी अपनी दो नवयुवती लड़कियों को दो 
चपरासियों के साथ लेकर आए हुए थे । रास्ता खचा- 
खच भरा हुआ था, चपरासी आदमियों को इधर-उधर 
करके रास्ता बनाने लगे । पीछे से युवकों की एक मण्डली 
आई--सभी शिक्षित और सभ्य प्रतीत होते थे। ये 
लोग आते ही घक्तम-छुक्का में योग देने लगे । इस रेल-पेल 


में वह सजन और उनके चपरासी आगे निकल गए और 
लड़कियाँ युवक-मण्डली में पड़ गई । मनुष्य की 
पाशविक प्रकृति का ताण्डव-नृत्य ! राक्षसी प्रवृत्ति का उम्र 
हास्य ! ओह! मेरा खून उबलने लगा। एक युवक 
हँसते-हँसते उन नवयुवतियों को दूसरी ओर ढकेल देता 
था, दूसरे युवक फिर इस ओर ढकेल देते थे? > 

नवयुवतियों के भयभीत नेत्र याचनापूर्ण थे, परन्तु उन्हे 
कोई सहायता देने वाला नहीं था। दोनों ओर दुकानों 
और छुत्तों पर खड़ा हुआ दर्शकमण्डल कौतृदल से हँस 
रहा था। समाज के इस नझ नृत्य पर उनके हृदय मैन 
शोक था, न नेत्रो में am मेरा रक्त डबल पड़ा, 
क्रोध ने मेरी आँखें बन्द कर दीं-मैं भीड़ में कूद _ 
पड़ा। समाज की यह वीभत्सता मैंने इस घामिक 
उत्सव में सभी जगह पाई, मन्दिरों की सीढ़ियों पर देव- 
दर्शन के लिए इकट्ठी हुईं भीड़-भाड़ मे सभी जगह यह 
पाशविक प्रवृत्ति काम कर रही थी ! 

किसी पर्व के दिन घाटों पर स्नान करती हुई खियों 
को देखने के लिए gaz हुए नवयुवकों को देखिए । 
दशाश्वमेध घाट, काशी में मैंने एक ऐसे ही युवक- 
मण्डल को हास्य करते हुए देखा। मालूम हुआ कि वे 
एक आदर्श विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। दुःख भी 
हुआ और क्रोध भी हुआ। मानसिक व्यभिचार--स्त्रियो 
के सम्बन्ध में पतित से पतित बातें करना ही--हम लोगों 
के लिए हास्य और आमोद-प्रमोद का साधन रह गया . 
है। वे सोचते हैं कि यदि इन बातों से दिल ख़ुश हो 
आर जब तक इन्हें कार्य-रूप में परिणत न किया जाय तब 
तक इनसे हानि ही क्या है ? पर वायुमण्डल के दूषित 
करने में समाज के आचरण पर, परोक्ष रीति से पड़ने 
वाले भयङ्कर परिणाम को अगर वे वहीं समक पाते £ 
यदि वे समझ पाते कि मस्तिष्क और शरीर के प्रत्येक 
तन्तु का क्या सम्बन्ध है ? विलियम जे फील्डिङ्ग का 
मत है-- 

“ Indulgence in erotic thought and conversa- 
tion tends to increase the seminal secretion, which 
must be released either by night emission, mastur- 
bation or coitus,” 

sula—sigs विचारों तथा इस प्रेकार के वातो- 
am में faa रहने से वीर्यपात की अधिक प्रवृत्ति 


Rea 
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होती है और वीर्य का स्खलन आवश्यक हो जाता 
है, चाहे वह स्वप्न-दोष द्वारा हो, हस्त-क्रिया द्वारा हो 
अथवा मैथुन द्वारा। इसके परिणाम-स्वरूप देश के 
नवयुवकों में स्वभ-दोष, हस्त-मैथुन आदि रोगों को इम 
` बढ़ते हुए पाते हैं। कितने ही जाशील विद्यार्थियों ने 
gaa कहा है कि उनका मस्तिष्क काम नहीं देता, उनकी 
शक्तियाँ तितर-बितर हो चुकी हैं, वे किसी भी कार्य को 
एकाग्रता से नहीं कर सकते, उन्हें अनुभव होता है मानों 
इस संसार में आनन्द कोई चीज़ ही नहीं है; उन्हें 
मालूम होता है मानों जीवन-युद्ध उन्हें AA डाल 
रहा है । युवावस्था में जब शरीर की शक्तियों का विकास 
होता है, जब समुद्र की उत्ताल तरङ्गाँ की तरह उनके 
रक्त में जीवन होना चाहिए, जब उनकी चाल में 
चञ्चलता होनी चाहिए, तब यह बेसुरा राग क्यों ? 
अधिक छान-बीन करने पर मालूम हुआ है कि अप्रा- 
कृतिक मैथुन, इस्त-क्रिया और स्वप्त-दोष आदि ने उनके 
विकास को रोक दिया है, कली खिलने से पहले ही 
gen चुकी है, बीज में जमने से पहले ही ga लग चुका 
है । मालूम हुआ कि कितनों को तो एक राति में दो-दो 
आर तीन-तीन बार तक स्वप्न-दोष हो जाता है। वे 
समझते हैं, यह कोई शारीरिक रोग है, जिसकी चिकित्सा 
चे स्वयं नहीं कर सकते । उनको क्या पता कि यह मस्तिष्क 
का रोग है जिसकी चिकित्सा स्वयं उनके अतिरिक्त आयुर्वेद 
के gen से धुरन्धर विद्वान्‌ भी नहीं कर सकते ! क्या 
भारतीय समाज की फुलवाडी इन घुने हुए बीजों के बल 
पर ही खिलेगी ? 


शताब्दियों से सामाजिक व्यभिचार के भिन्न-भिन्न 

रूपों के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार का आन्दोलन होता रहा 

है, पर किसी न किसी रूप में यह कीड़े अपना कार्य करते 

ही रहे हैं और यह समक लिया गया है कि जब तक मनुष्य 

की प्रकृति ऐसी ही रहेगी तब तक व्यभिचार भी किसी 

,न किसी रूप में अपना पञ्जा जमाए ही रहेगा। देश में 
व्यभिचार के गुप्त अड्डों और वेश्याओं की खुज्ञमखुज्ञा 
दूकानों को शासन और नैतिक प्रभाव से तोड़ने का 
झान्दोलन जन्म ले चुका है । यूरोप और अमेरिका में 
ऐसे आन्दोलन का सङ्गठन हुए वर्षो हो चुके हैं ओर वह 
जो कुछ अब तक कर सके हैं वह यही है कि उन्होंने व्यभि- 
चार का रूप बदल दिया है- व्यभिचार को नष्ट नहीं कर 


सके । हमारी शक्तियाँ जब तक बुराई को जड़ से निकाल 
डालने की ओर कार्य नहीं करतीं, तब तक ऊपरी काँट- 
छाँट से अधिक लाभ नहीं हो सकता। करने को स्वच्छ 
बनाने के लिए उसके श्रोत की ओर ही हमें अधिक ध्यान 
देना चाहिए | 


अब संसार के बड़े-बड़े सामाजिक नेता इस बात का 
अनुभव करने लगे हैं कि हमें एक बहुत बड़ी सामाजिक 
क्रान्ति की आवश्यकता हे-ऐसी क्रान्ति, जो हमारी 
वत्तेमान ख्री-पुरुष-सस्बन्धी धारणाओं में युगान्तर उत्पन्न 
कर दे । जब तक हमारे मस्तिष्क स्वच्छ नहीं होते, जब 
तक पुरुष और खी एक दूसरे को पवित्र और स्वच्छ 
भावों से देखने के आदी नहीं होते, तब तक वर्तमान 
स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं हो सकता । नवीन 
सन्तति के मस्तिष्क को नवीन भावों द्वारा स्वच्छु किया 
जाय, यही सबसे बड़ा आगामी आन्दोलन होना 
चाहिए | 

अनेक प्राणिशाख् के विशारद (Biologists) इस 
बात को मानने लगे हैं कि स्री-पुरुष के भेद का कारण 
ग्रजनन--उत्पत्ति-नहीं है, अब भी अधिकांश जीवों 
(Organisms) में नर-मादा जैसा कोई भी भेद नहीं 
है, फिर भी उनमें सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य बड़ी 
उदारता से होता है। जिन जीवों में बिना नर-मादा 
के भेद के ही उप्पत्ति का कार्य होता है, उनमें विकास का 
सिद्धान्त काम नहीं करता, उनमें तो पूवेजीव की तरह 
विभाग (Division) @ ही नया जीव उत्पन्न हो जाता 
है। तो फिर सृष्टि के सञ्चालन में स्री-पुरुष के भेद के 
अस्तित्व का क्या उद्देश्य है ? प्राणि-शाखज्ञ विद्वान्‌ 
वुड कहते हैं-- 

“Sex is a device for keeping upa difference 
of potential energy in life, by securing variation’ 

यह विषय भिन्न है, जिसकी विवेचना हम किसी 
अन्य लेख में करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्यं यह है कि 
हमने जो यह समझ रक्खा है स्त्री-पुरुष के अस्तित्व का 
मूल कारण प्रजनन है, यह भ्रम है । खी-पुरुष के 
पारस्परिक सहयोग का मुख्य कार्य जीवन का विकास है । 

हम घोषणा करके यह बात बतला देना चाहते हैं 
कि यह waa है कि एक युवक के हृदय में एक युवती के 
देखने, स्पश करने या बेठने-डठने से एक विशेष प्रकार 


T 
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के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, विधि का विधान है, 
जिसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है । हमारा यही अम है, 
जो हमारे सामाजिक सङ्गठन को पद-पद पर गिरा रहा 
है । हम छोटे लड़के-लड़कियों को आपस में खेलते देखते हैं, 
परन्तु उनमें एक दूसरे के प्रति यह भाव क्‍यों नहीं उत्पन्न 
होते ? माता, बहिन एवं पुन्नी के प्रति भी देखने, बात 
करने या स्पश करने से SAA उन भावों का प्रवेश नहीं 
होता, पर अनेक जातियों में जिनमें सभ्यता की रश्मियों 
ने प्रवेश नहीं किया है, अब भी भाई-बहिन, यहाँ तक 
कि पिता-पुत्री तक का सस्बन्ध प्रचलित है। परन्तु मनुष्य 
के मानसिक विकाश के साथ उसके आन्तरिक हृदय में 
इस भ्रान्ति के विरुद्ध भी क्रान्ति प्रारम्भ हो गई और संसार 
की कुछ खियों-साता, बहिन, पुत्री आदि- के प्रति हृदय 
में कभी ऐसे भाव उत्पन्न होने नहीं देती। यही नहीं, जिनके 
हृदय अधिक पवित्र हो गए, उन्होंने यह भी घोषणा को 
कि संसार की अन्य feat के प्रति हमारे हृदय में वही 
भाव होने चाहिए, जो अपनी माता, बहिन या पुत्री 
के प्रति होते हैं । 


इस सिद्धान्त को अधिक विशाल और उदार बनाने 

की आवश्यकता है। यदि हम अपनी बहिन या पुत्री के 
सौन्दर्य, बातचीत तथा स्पर्श का आनन्द बिना हृदय में 
कुवासनाओं के उत्पन्न हुए प्राप्त कर सकते हैं, तो अन्य 
feat के प्रति हमारे ऐसे ही व्यवहार में क्या बाधा 
हो सकती है? यह बात वर्तमान वातावरण में तो 
कुछ विचित्र-सी अवश्य मालूम होती है। यदि खी-पुरुष- 
सम्बन्ध के वतमान सिद्धान्त को भी मान लिया जाय 
तो उससे भी यह सिद्ध नहीं होता कि स्त्री-पुरुष के 
परस्पर मिलने-जुलने से ही मानसिक विकारों का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । जिस तरह काठ में आग होते हुए 
भी हम यह नहीं कह सकते कि उसमें सदैव भस्म करने 
की प्रवृत्ति मौजूद है, उसी तरह खी-पुरुषों में काम 
सम्बन्धी आकर्षण होते हुए भी यह प्राकृतिक नहीं हो 
सकता कि प्रुष भेड़िए की तरह स्री को निगल जाने के 
लिए सदैव प्रस्तुत रहे। मनुष्य आरम्भ से ही अपनी 
माता, बहिनों और प॒त्रियों के प्रति पवित्र मानसिक 
प्रवृति को जन्म देता है और अपने को उसी के अनुसार 
रोचने, विचारने और कार्य करने का आदी बना लेता 

है । परन्तु दूसरी feat के प्रति वह इससे एक भिन्न ही 


विचार-कोण से कार्य लेता है, जिसे वह हृदय की सब से 
भीतरी तह में प्राकृतिक समझने लगता है | 

इमारा समाज ही हमारी इस प्रकृति का पोषण 
कर रहा है। जहाँ एक लड़की आठ-दस साल की हुई, 
उसे अन्य लड़कों को अपने भाई से भिन्न दृष्टि से 
देखने की शिक्षा दी जाती है। उसके मार्ग में दीवार 
खड़ी की जाती हैं और उसके ऊपर बार-बार इस शिक्षा 
का बोझ लादा जाता है कि अपने भाइयों के अतिरिक्त 
अन्य लड़कों के साथ उठना-बैठना, बातचीत करना 
अनुचित है | ज्यों-ज्यों बालक और बालिकाओं की अवस्था 
अधिक होती जाती है, उनके बीच की यह खाई बढ़ती 
जाती है और वे समझने लगते हैं कि उनका एक-दूसरे की 
ओर देखना भी एक ऐसी चीज है जिसे समाज अनुचित 
समझता है। पर समाज का यह नियम तो उसके ध्येय को 
ही नष्ट करता है | मानव-समाज की प्रकृति ही है कि जिस 
चीज को उससे जितनी ही छिपाई जाती है, उसे उसको 
देखने का उतना ही अधिक कौतूहल होता है। यहीं से 
हमारे समाज में गुप्त-व्यभिचार की प्रवृत्ति का जन्म हो 
जाता है । 


हमारे समाज में एक नवयुवक का एक नवयुवती 
की ओर देखना तथा बात करना किसी विशेष मन्तव्य से 
खाली नहीं समझा stati ऐसे किसी पवित्र से 
qa संसरा को भी हम अविश्वास की दृष्टि से 
देखने के आदी बन गए हैं। हमने समाज के खी और 
पुरुष दो बिलकुल भिन्न-भिन्न टुकड़े कर दिए हैं, जिन्हें हमारे 
अविश्वास और मानसिक प्रवृत्ति की भयङ्कर खाई ने 
सदैव अलग-अलग कर VAIS! यह प्रकृति के मूल 
नियमों की अवहेलना और मानव-जीवन के विकास में 
बहुत बड़ा रोड़ा है। हमारे जीवन का विकास खी और 
परुष दोनों के प्राकृतिक और पवित्र संसगे से ही हो 
सकता है। स्त्री के कुछ प्राकृतिक गुण ऐसे हैं, जिनका 
परुषों में अभाव है और परुषों के कुछ गुण ऐसे हैं जिनका 
सहयोग स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। खियों के 
सौन्दर्य, कोमलता, भावकता, सरलता, सहानुभूति 
आदि गुण और पुरुषों के बल, बुद्धि, घेये और साहस-- 
इन दोनों धाराओं के मिलने पर ही हमारे जीवनका 
विकास सम्भव हे । लेकिन हमारे समाज ने इन दोनों 
धाराओं को एक विचित्र भ्रान्ति के आधार पर अलग- 
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अलग बहाने की चेष्टा की गईं है, जिसका परिणाम हम 
वतमान सामाजिक अधःपतन में देखते हैं । 


समाज की इस प्रवृत्ति ने. ही स्त्रियों को भोग-विलास 
की सामग्री मात्र बना दिया है । पुरुष तो ऐसा समते 
ही हैं, पर सबसे am की बात तो यह है कि खियाँ भी 
अपने को इससे अधिक नहीं समझती । पुरुषों के प्रति 
यह दासख उनकी प्रकृति में ही ढाल दिया गया है, 
उन्होंने इस बात को कभी नहीं समका कि शारीरिक 
सहयोग के साथ-साथ उनका कार्य मानसिक सहयोग 
भी है। उनके शरीर के सञ्चालन की चाभी पुरुषों का 
मस्तिष्क है। विचार करना तो केवल पुरुष-समाज के 
लिए है, स्त्रियों के लिए रह गया है आज्ञापालन मात्र । 
इसलिए पुरुष ओर खी के संसर्ग का आधार केवल 
प्रजनन-सम्बन्धी ही रह जाता है। यही कारण है कि खी 
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र पुरुष का सम्बन्ध हमारे लिए अविश्वास से खाली 
नहीं होता | हम स्वभावतः ही ऐसे dad में पवित्रता का 
सर्वथा अभाव TARA लगते हैं । 


ख्री-समाज की इस समय सबसे बड़ी माँग यह होनी 
चाहिए कि उन्हे मनुष्य पहले समझा जाय और स्त्री 
बाद को । जब तक "स्री? शब्द के साथ ही असुक विशेष 
प्रकार के भावों का यह विशेषण लगा हुआ है, तब तक 
स्री-समाज के लिए सुधार और अधिकार की कोई भी बात 
करना नितान्त ढोंग है--यह ख्री-समाज का सबसे बडा 
अपमान है । ऐसेम्बल्धी और काउन्सिल की सारी जगहें 
खी-ससाज के हाथ में आ जायँ, वकालत और डॉक्टरी 
पर खी-समाज का क़ब्ज़ा हो जाय, परन्तु जब तक खी- 
समाज के प्रति इन भावों में कान्ति नहीं होती तब तक 
यह सब बातें कुछ अधिक महत्व नहीं प्राप्त कर सकतीं ! 
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© 
SEUES LE AS AAJ 
[ रचयिता-श्री० सियावरशरण जी ] 
(a i) Ga) 
तरुण-अरुण कर भूषण सञ्चित, भावमयी वीणे ! गाती ज्ञा-- 
उषा-प्रेयसी की gama |! हाँ ! गाती जा वह asta! 


क्सि भविष्य-मिलन-मन्दिर मे, 
खींच रहो कवि! तेरा ध्यान !! 
Ge २5) 
हृद्य-सरित की तरल तरङ्ग, 
बहती जाती हैं उस ओर! 
जहाँ प्रणय-सागर लहराता-- 
मिलता जिसका कहीं न छोर !! 


जड़-जङ्गम भी भूम-कूम कर-- 
गाने लगें प्रणय का गीत !! 


( ga) 
प्रणयी ! तब तुम भी स्वागत में, 
अपना हृदय बिछा 
स्वर्ण-सुशभि संयोग प्राप्त कर, 

जीवन सफज्ञ बना. लेना !! 


देना ! 


EE) डः TR 
HD DSS 


BAA, १६२६ ] 
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ताऊन या मरी 


ना oT 
[ ले० श्रीमती इुक्मादेची जी छात्रा | 


शी मिजन्य अर्थात्‌ विषैले ga वाले 
Fo रोगों में ga का आसन 
सबसे ऊँचा है। इसका इति- 
हास आगे चल कर बताया 
जायगा, परन्तु गत २०-२१ 
दर्षो से तो यह संहारक रोग 

/ ८ 80 way को जन-शून्य करने 
की बहुत बड़ी चेष्टा कर रहा है। यद्यपि यह रोग पहले भी 
इस देश में कई बार हो चुका है, तथापि सवं-साधारण 
मनुष्य इसका नाम भी नहीं जानते थे। इसी कारण 
इसके आते ही जन-सघुदाय में भाँति-भाँति के तके-वितर्क 
उठे । कोई कहता था यह ईश्वर का कोप है, कोई कहता 
यह तो सरकार ने प्रजा के प्राण-नाश करने के अर्थ नवीन 
रोग भेजा है और कोई कहता था यह देवताओं का 
कोप है, इसकी शान्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए और 
बलि आदि देनी चाहिए। इन्हीं अनेक प्रकार की शङ्गाओं 
के वशीभूत होकर जन-स्ाधारण ने अपनी-अपनी रुचि 
के अनुसार कार्य किया और कितने ही स्थानों में तो 
लड़ाई-रूगड़े, ओर बड़े-बड़े बखेडे भी हो गए | इसका फल 
वही हुआ जो उपद्वों का होता है। यह सब हो चुकने 
के पश्चात्‌ जब गम्भीर इष्टि से विचार किया गया तो 
यह सिद्ध हुआ कि यह एक भयङ्कर प्राणनाशक छूत का 
रोग है। खोज करने से इसका पता चरक, सुश्रत 
वागभद्द आदि आयुर्वेदिक ग्रन्थों और पुराणों में भी 
पाया गया | सुसलमानी समय के तुज्ञक-जहाँगीरी ग्रन्थ 
में भी इसके प्रकोप होने का वर्णन मिला । 


ईसा के ४३० वर्ष पूवे सबसे प्रथस यह रोग एथेन्स 
नगर में हुआ था। वहाँ से चल कर सिश्र देश में 
पहुँचा। छुठीं शताब्दी में मिश्र से यूरोप में पहुँचा । 
सन्‌ १६६७ go में इसने इङ्गलेणड पर आक्रमण किया | 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४० go में यह कुस्तुन्तुनिया 
में जा पहुँचा । सन्‌ १३४४ go में यह भयानक 
प्राणनाशक। रोग हमारे भारतवर्ष में भी आ विराजा था । 


अर इस प्रकार १४६० ई० के लगभग इसका प्रकोप 
पवित्र तीथे काशी में हुआ। सन्‌ १६१८ go में जहाँ- 
गीर के समय में काशी और आगरे में इसने खूब धूम. 
मचाई । रामायण के लेखक so गोस्वामी तुलसीदास 
जी के समय सें भी यह काशी नगर में विराजमान था । 
सन्‌ १८१४ ई० में इसका दौरा कच्छ तथा सन्‌ १८२३ 
ई० में कुमायू प्रान्त में पहुँच गया । फिर सन्‌ १८३७ से 
१८८४ तक हाँसी तथा हिसार का दौरा करता हुआ 
अपने दलबल सहित सन्‌ १८६६ go में बम्बई जैसे 
विशाल नगर में आकर इसने डेरा जमा लिया । 

उस समय से आज पर्यन्त इसने भारतवषे का पीछा 
नहीं छोड़ा और न वर्ष दो वर्ष का अवकाश ही. दिया । 
बराबर भारतीयों के प्राणों की आहुति ले रहा है। ऊपर 
के इतिहास से यह अम दूर हो सकता है कि यह रोग 
नया है और सरकार का ही फैलाया हुआ है। यह 
जन-संहारक रोग हमारा पुराना शत्रु है और वत्तेमान भारत 
को नष्ट करने पर इसने कमर कस ली I 


यह लिखा ही जा चुका है कि सन्‌ १८९६ go में 
यह रोग BIS नगर में HAT | इसके होने का कारण यह 
बतलाया जाता है कि सन्‌ १८३४ ई० के अक्तूबर मास 
में बहुत से सामान से लदा हुआ एक तिजारती जहाज्ञ 
हाँगकाँग से बम्बई आया । उस AST का कुछ सामान 
यहाँ पर उतारा गया । उसी सामान के Tel में प्लेग के 
कई चूहे सरे हुए निकले । इसका कुछ ज्ञान न होने के 
कारण मनुष्यों ने उन चूहों को साधारण जान कर इधर- 
उधर फेक दिया। बस, उनका असावधानी से इधर- 
उधर फेंकना ही इस सहा भयङ्कर रोग के फैलने का 
कारण हुआ । जब वहाँ पर यह रोग Far तो मनुष्यों 
ने बड़ी व्याकुलता से अन्य स्थानों को भागना प्रारम्भ 
किया। फल यह हुआ कि ये मनुष्य जहाँ-जहाँ 
गए वहाँ-वहाँ रोग फैलता गया। पहले तो रेल के 
न होने से मनुष्यों को यात्रा करने में बहुत समय 
लगता था । इस कारण रोग के फैलने में भी बड़ा 
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समय लगा | परन्तु वर्तमान समय में रेल जैसी शीघ- 
गामिनी सवारी होने के कारण इसके फैलने में कुछ 
भी समय नहीं लगा। आज बम्बई में आया तो कल 
पूना पहुँचा, वहाँ पहुँच कर परसों कलकत्ते की यात्रा को 
आर इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में फैल गया । सन्‌ १८९६ 
ई० से सन्‌ १३०८ Fo तक ६० लाख के लगभग मनुष्य 
इस भयङ्कर शत्रु के गाल में चले गए | सन्‌ १६०४-७ का 
प्लेग बड़े ही भयानक रूप में प्रकट हुआ था । मनुष्यों 
के शव लकडियो की भाँति ठेलों में भर-भर कर फेंके 
गए, चारों ओर हृदय चीरने वाला गगन-भेदी हाहाकार 
होता था | aS, महल, FETA, गाँव और नगर के नगर 
जन-शून्य स्मशान होगए । 

विशेष विद्वानों ने खोज करके यह पता लगाया है कि 
उत्तरीय अफ़रीका के लिबिया नामक प्रदेश में ४०-४१ इञ्च 
नीचे भूमि में एक प्रकार के विषेले कमि पाए जाते हैं। 
यह आकार में इतने छोटे होते हैं कि साधारण दृष्टि से 
मनुष्य उनको देख नहीं सकता अर्थात्‌ ये सूक्षम-दर्शक यन्त्र 
(दूरबीन) द्वारा ही देखे जाते हैं। ख़ूबी यह है कि इतने 
सूच्म दोने पर भी वह ऐसे दुखदायी होते हैं ! 

यह कृमि चूहों से बहुत प्रेम करते हैं; वैसे तो वह 
बन्दर, गिलहरी आदि जीवों से भी मित्रता रखते हैं, 
परन्तु चूहों से उनका विशेष प्रेम है। चूहे भी ज़मीन के 
भीतर घर बना कर रहते हैं और वह भी, अतः यह. कीडे 
चूहों के साथ मिल जाते हैं। तत्पश्चात्‌ ये विषेले कृमि 
डनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं । फिर वही चूहे प्लेगी 
चूहे बनकर बाहर आते हैं और कीड़ों के विषैले प्रभाव 
से तुरन्त मर जाते हैं। उनके शरीर से निकल कर वह 
कृमि मनुष्यों के शरीर में चले जाते हैं और उनको अपने 
aga में फँसा लेते हैं । 

इस कारण प्लेग के कमि ही इसके प्रधान कारण 
माने जाते हें । इधर चूहों से गृहस्थी का बडा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जहाँ गृहस्थ रहते हैं वहाँ अन्न भी अचर्य 
होता है और अज्ञ-राशि में चूहे अवश्य रहते हैं। प्लेग 
के चूहे जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, बस 
प्लेग भी उनके साथ उसी स्थान पर पहुँच जाता है । 
इस प्रकार यह रोग एक घर में होते ही शीघ्र ही आस- 
पास के घरों को आक्रान्त कर लेता है । 

इन कमियों का आकार ऐसा होता है, जैसे दो 


सरसों के बीच में लगा हुआ एक पतला डोरा। यह 
आकार सूच्म-दर्शक-यन्त्र द्वारा भली प्रकार देखा जा 
सकता है । यह कृमि इतने सूचम होते हैं कि एक बाल 
की जड़ में कई कृमि रह सकते हैं । एक भले-चड्ढे स्वस्थ 
मनुष्य के प्राण-नाश करने के लिए एक कसि पर्याप्त होता 
है । जब कोई मनुष्य प्लेग से रोगाक्रान्त होकर मत्यु को 
प्राप्त हो जाता है तो उसके शव में एक कृमि से एक हज़ार 
तक उत्पन्न हो जाते हैं इतनी अधिक संख्या में इनका 
विस्तार हो सकता है ! | 

कुछ वर्ष पूर्व इनकी जन्मभूमि मिश्र, श्याम और 
लिबिया आदि देश माने जाते थे, परन्तु हमारे दुर्भाग्य 
से अब भारतवर्ष ही इनकी जन्मभूमि बन गई है । इनकी 
प्रकृति है कि ये कीचड़ वाले, सीले, ठण्डे स्थानों, Twa 
एवं अपवित्र पदार्थों से अधिक प्रेम करते हैं । इस कारण 
ऐसे स्थानों में पहुँच कर इनकी बराबर वृद्धि होती जाती 
है। ऐसे स्थानों में तो यह बडे बलिष्ठ हो जाते हैं, परन्तु 
गरम स्थानों में गर्मी से व्याकुल होकर शीघ्र ही मर जाते 
हैं। जब किसी मनुष्य को यह रोग होता है. तो पहले 
प्लेग-अन्थि (प्लेग की गाँठ) में एक ही दो कृमि होते हैं, 
फिर धीरे-धीरे एक ही दो दिन के अन्दर असंख्य हो 
जाते हैं । 

एक विज्ञान-वेत्ता डॉक्टर महोदय ने इनकी वृद्धि के 


निरीक्षण का यह उपाय बतलाया है कि एक गिलास में | 


थोड़ा सा शोरवा लेकर कुछ गिनती के प्लेग-कृमि उसमें 
छोड़ दो और ऊपर से थोड़ा घी उसी गिलास में डाल 
दो । दूसरे दिन देखने से अगणित कृमि उसमें फिरते हुए 
दिखाई पड़ेंगे । यह ऊपर लिखा ही जा चुका है कि यह 
कृमि चूहों को बहुत पसन्द करते हैं; चूहे इनको इसने 
पसन्द हैं कि यदि एक चूहे के रक्त में एक कृमि पहुँच 
जाय तो उससे बढ़ कर एक सौ तक हो जाते हैं । 


जब किसी चूहे के शारीर में एक भी कृमि पहुँचता है तो 


रक्त में विष फैलने के कारण वह मर जाता हे, किन्तु 


उसके मरने से प्लेग-कृमि के जीवन की कुछ हानि नहीं 
होती, वरन्‌ एक से सहसरं की उत्पत्ति हो जाती है, और 
वही कृमि अन्य चूहों के शरीर में प्रवेश कर परम्परागत 
विष फेलाते हुए, मनुष्य-समाज को नष्ट-अ्रष्ट करने में 
समर्थ होते हैं। जिस मनुष्य का रक्त विशेष प्रकार का 
होता है और इन कुमियों को रुचिकर नहीं होता, 


ĖS G हक 
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भाग्य की प्रबलता से उसको मुक्ति मिल जाती है, वह 
इस रोग का ग्रास नहीं बनता। अन्यथा इनके शरीर में 
प्रविष्ट होते ही मनुष्य का सारा रक्त प्लेग-विष से दूषित 


` हो जाता है। इस रोग के मनुष्य-शरीर में प्रवेश करने के 


दो कारण माने गए हें । 


(१ ) आन्तरिक कारण--जैसा कि ऊपर वर्णन 
किया जा चुका है, कृमि चाहे किसी प्रकार से 
मनुष्य के शरीर में पहुँचे, परन्तु उनके पहुँचते ही वह 
रोगी हो जाता है, और प्लेग के लक्षण इष्टिगोचर होने 
लगते हैं । इसके अतिरिक्त प्लेग-रोगी की साँस, उसकी 
पीब, वख तथा छुए हुए अन्य सामानों द्वारा भी प्लेग 
का विष स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुँच कर उसे रोगा- 
कान्त कर देता है । 

(२) वाह्य कारण--बहुत समय तक बिना वख 
पहने या नङ्ग पाँव फिरना, अन्नराशि के निकट रहना, 
प्लेग के मरे चूहे को हाथ से उठा कर फेकना, प्लेग-रोगी के 
समीप रहना, उसे स्पर्श करना, जिस घर में प्लेग हो चुका 
हो उसमें रहना, इस रोग से मरे मनुष्य का शव उठाना, 
अधिक समय तक भूखा रहना, गन्दे या सील वाले घर 
में रहना, और अन्यान्य इस रोग को फेलाने वाले प्रत्यक्ष 
कारण हैं । 

घरों के अन्दर चूहों का मरना इस रोग की 
सूचना है। इस कारण चूहों को मरते देख अवश्य ही 
घर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इस रोग के पन्जे में फँसे 
बिना मनुष्य रह नहीं सकता । जब यह रोग बहुत 
भीषणता के साथ फैलता है तो चारों ओर बड़ा 
कोलाहल मच जाता है और कितने ही कोमल हृदय के 
भोले-भाले मनुष्य तो भयभीत होकर ही रोगी हो जाते 
Zl सन्‌ १६०४ और १३०७ सें जब भयानक प्लेग का 
प्रकोप हुआ था तो कितने ही मनुष्यों की इस प्रकार 
अयातुर होकर ही मृत्यु हो गई थी । यह मैंने स्वयं 
देखा था । 

इस रोग के लक्षणों को पाँच भागों में विभक्त कर 
सकते हैं। 

( १) साधारण नियम यह है कि विषैले कृमियों के 
शरीर में प्रवेश करने के उपरान्त दो दिन से सात दिन 
तक आर किसी-किसी रोगी को दो-तीन सप्ताह तक कोई 
ga लक्षण प्रगट नहीं होते। परन्तु जब रोग की 
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प्रबलता होती है, तो दो-तीन दिन क्या, २-४ घण्टौं में 
ही दशा भयङ्कर हो जाती है। 


(२) इस श्रेणी में हाथ, पैर और मस्तक में 
पीड़ा होती है और इतना कष्ट होता है कि रोगी सहन 
नहीं कर सकता । जिस स्थान पर प्लेग की गाँठ (गिलूटी) 
निकलने वाली होती है, वहाँ पर कुछ-कुछ पीड़ा जान 
पड़ती है। रोगी के चित्त में एक प्रकार की व्याकुलता, 
उवराक्रान्त होने पर अरुचि, शरीर में शिथिलता, इन्द्रियों 
में निर्बेलता तथा सारे शरीर और हृदय में एक प्रकार की 
पीड़ा होने लगती है । कभी तो दस्त होते हैं और कभी 
वमन । दो दिन तक यह लक्षण रहने के उपरान्त फिर 
गले, बराल या जाँच में गिटी निकल आती है। कभी- 
कभी उपरोक्त लक्षणों से प्रकट होने के पूर्व ही उवर १०३- 
१०४ Rat तक बढ़ जाता है और कभी-कभी लक्षण 
प्रकट होने के पीछे बढ़ता है। नाड़ी का स्पन्दन अधिक 
होने लगता है; मल उदर में सूख कर गाँठ बाँध लेता 
है । प्यास अधिक लगती है, मूच्छा आती है, नेत्र लाल 
हो जाते हैं; कोई-कोई रोगी तो ज्वर चढते ही अचेत हो 
जाते हैं, परन्तु प्रायः धीरे-धीरे संज्ञा-हीन होते हैं, उबर 
ऐसी भयङ्करता से आता है मानों शरीर को भस्म कर 
देगा और रात-दिन एक-सा ही बना रहता है। 

( ३) बराल, aa तथा गले में, जहाँ पर भी 
गिल्टी निकलती है, firadt sug mA 2 
और उसमें ददे उत्पन्न हो जाता है । गिल्टी देखने में 
बत्त़ के अण्डे की तरइ, गोले आकार की या चिपरी, 
स्पशे करने में गर्म, तनी हुईं एवं लाल रंग की 
होती है । इस श्रेणी में किसी-किसी रोगी को 
काले दस्त, लाल रङ्ग का सूत्र और रुधिर का वमन भी 
होता है। यदि उपरोक्त सभी लक्षण प्रकट हो जायँ तो 
रोग असाध्य समझना चाहिए । किसी-किखी रोगी को 
प्रचण्ड उत्र चढ़ कर गिल्टी निकलने पर २-४ घण्टे में 
ही सत्यु हो जाती है। इस श्रेणी में ज्वर प्रायः १०४- 
१०६ डिगरी तक रहता है, नाड़ी शीघ्रता से स्पन्दन 
करती है । हृदय की गति अनियमित, शीघ्र तथा निर्बल 
हो जाती है । रोगी अचेत पड़ा रहता है या बहुत बुलाया 
जाय तो केवल हाँ-हाँ कर देता है। नेत्र रक्त-बर्ण के 
हो जाते हैं । सुखमण्डल भयानक प्रतीत होता है, जीभ 
बाहर निकालने से काँपती रहती है । यह सब लक्षण होने 
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पर जिस प्रकार का प्लैग-ज्वर होता है, वैसा ही परिणाम 
होता है, अर्थात्‌ यदि “न्यूमानिक प्लेग” होता है 
तो फेफड़े सें शोथ, “ब्यूबानिक झग”? होता है तो गाँडों 
का निकलना, “कॉलरिक प्रेग” हुआ तो वमन, विरेचन 
आदि विसूचिका के लक्षण भली भाँति प्रकट हो जाते 
हैं। किसी-किसी रोगी को श्रेणी-क्रम से लक्षण प्रकट 
नहीं होते । गाँठ निकलने भी नहीं पाती, रोगी प्रारम्भ 
से ही अचेत होता और शीघ्र ही मर जाता है । किसी- 
किसी रोगी को सुना है, भयङ्कर ज्वर होकर als प्रकट 
हुईं आर घण्टे-दो घण्टे में ही बेचारा काल के गाल 
में चला गया। . | 

(४ ) यदि रोगी बचने वाला होता है, तो 
इस श्रेणी में आरोग्य होने के लक्षण दिखाई पढ़ने 
लगते हैं, सुख पर प्रकाश और नेत्रों के सम्मुख 
उजाला हो जाता है। ज्वर घट जाता है, गिल्टी या 
तो as जाती है या पक जाने पर उसमें पीब पड़ 
जाती है, जो कई महीने में अच्छी होती है । भोजन 
में रुचि होने लगती है, मल पीले रङ्ग का और कुछ पतला 
होता है, सुख का रङ्ग बदल जाता है, शरीर में स्वस्थता 
का अनुभव होता है, केवल दुबंलता प्रतीत होती है । तत- 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ हो जाता है । कोई-कोई 
रोगी झग के पन्जे से तो छूट जाता है, परन्तु बाद को 
दुबंलता में ही चल बसता है | 

(१) ब्यूबानिक प्लेग--जब किसी मनुष्य को 
यह MT होने वाला होता है तो कण्ठ, जाँच या anal में 
गिल्टी निकल आती है । किसी-किसी रोगी के मुख के 
भीतर भी गिल्टी निकलती देखी गई है । यदि इस 
प्रकार का प्लेग ओर लक्षणों से मिला हुआ हो तो सौ में 
से तीस-पेंतीस रोगियों के आरोग्य होने की आशा हो 
सकती हे । 

(२) कॉलरिक सेग--जब किसी रोगी को यह पेग 
होता है तो विसूचिका अर्थात्‌ हैज्ञ के लक्षण होते हैं। 
यदि केवल यही घेग हो तो काला-पीला रुधिर का 
वमन, मल पतला, काले रङ्ग का दुर्गन्धपूणं होता है 
अर हिचकियाँ आती हें । यदि इसके साथ ऊपर कहा 
हुआ गिल्टी वाला पेग भी हो तो दोनों के मिश्रित 
लक्षण होते हैं । इस प्लेग का प्रकोप होने पर सौ रोगियों 
नें से बीस-पचीस के बचने की सम्भावना है । 
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एक प्रकार का भयङ्कर शूल करने वाला प्रेग भी होता 
है | इसका प्रकोप होने पर रोगी के हृदय में पसलियों के 
चारों ओर बड़ा भारी कष्टदायक शूल होता है। उसके 
कारण तत्क्षण BY हो जाती है । इसका प्रकोप होने 
पर सौ में से पन्द्रह-सोलह रोगियों के निरोग होने का 
अनुमान हो सकता है । 

(४ ) न्यूमानिक प्लेग--जब किसी मनुष्य को 
यह प्लेग होने वाला होता है तो फेफड़ों में सूजन होकर 
न्यूमोनिया (सन्निपात ज्वर) के सब लक्षण प्रकट होते 
हैं। इससे रुग्ण होने वाले सौ में से cavers रोगियों 
के बचने का अनुमान किया जाता है । ह 

(५) काडिक प्लेग---जब किसी मनुष्य पर इसका 
प्रकोप होता है तो उसके मस्तक में विकार उत्पन्न हो 
जाता हे, तदुनन्तर उन्माद के लक्षण प्रकट होते हें । रोगी 
कुछ-कुछ बकता रहता है, और भयङ्कर खर्राट लेकर सोता 
भी रहता है एवं परिचारकों को खुब भयभीत करता 
है । इसके aga में फँसने पर सौ में से दस-पन्द्रह या 
बीस रोगियों के बचने का अनुमान किया जाता है | 

(६) सेप्टिसामिक अर्थात्‌ सड़ने वाला पेंग-- 
इसका प्रकोप होने पर रोगी की गिल्टियाँ और सारा 
शरीर भीतर ही भीतर ag जाता है । यहाँ तक अयङ्कर 
दशा हो जाती है कि किसी-किसी रोगी में शरीर के जीविता- 
वस्था में ही कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। aq होने पर ऐसे 
रोगी के शव में असंख्य प्लेग-कृमि होते हैं, क्योंकि लिखा 
जा चुका है कि यह कृमि दुर्गन्ध में अधिक उत्पन्न होते हैं । 
निरोग मनुष्य जब ऐसे रोगी के शव को सपश करते हैं, 
तो उसका भाप लगने से ही वह रोगी हो जाते हैं और 
इसी प्रकार इसका भयक्कर परिणाम फैलने लगता है। इसके 
aga में फॅसने पर कठिनाई से सौ में से चार-पाँच 
रोगियों के आरोग्य होने का अनुमान किया जाता है। 

(७) भयकारक प्लेग--जब-किसी स्थान पर प्लेग 
बहुत अधिक फैला रहता है तो इधर-उधर का हाहाकार 
सुन कर दुल हृदय के मनुष्य भयभीत होकर प्लेग से 
रुग्ण हो जाते हैं और उपरोक्त भेदों में से किसी एक के 
लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते तथा व्यर्थ में ही अमूल्य 
जीवन नष्ट हो जाता है। भय दूर करके यदि उचित 
चिकित्सा की जाय तो इससे सौ में से अस्सी-नब्बे तक 
रोगियों के अच्छे होने की सम्भावना की जाती हे । 


[न १६२४ ] 
इनके अतिरिक्त और भी कितने ही प्रकार के प्लेग 
होते हैं । जिसमें जिस रोग के लक्षण मुख्यता प्रकट हों, 
उसको उसी प्रकार का प्लेग कहते हैं, जैसे टाइफ़ॉइड 
प्लेग इत्यादि | 

रोग की अवधि--प्लेग की कोई नियत अवधि 
नहीं है हाँ, वैसे २ दिन से ७ दिन तक रोग रहता 
है। कोई-कोई रोगी दो-दो, चार-चार दिन पडे रहते हैं, 
परन्तु कोई दो-दो, चार-चार घण्टे में ही चल देते हैं । 
कारण यह है कि जितनी भयङ्करता से रोग प्रकट होता 
है, रोगी उतना ही शीघ्र सर जाता है । चिकित्सा करने 
वाला ठीक निदान भी नहीं कर सकता और रोगी ae 
के सुख में चला जाता है । | 


रोग का परिणाम--यह सवसाधारण में भी 
प्रसिद्ध है कि यह रोग बड़ा भयानक है और इसका 
परिणाम प्रायः बुरा होता है । परन्तु यदि इसके साथ 
कोई अन्य रोग सम्मिलित न हुआ हो, giaa 
अधिक न हो, als पक गई हो, उवर कम हो, हृदय 
में विकृति उत्पन्न न हुई हो, तो आरोग्य होने की आशा 


रहती है। 


यदि गारे गले, सुख या कनपटी पर निकलें, 
विसूचिका के चिन्ह दृष्टि पडे, रोगी अचेत हो, ज्वर १०४ 
से १०६-१०७ डिग्री तक बढ़ जाय, तो परिणाम अच्छा 
नहीं होता । यदि गले या सुख के भीतर की गिल्टी में 
शोथ हो जाय तो अवश्य मृत्यु हो जाती है। बराल 
आर जाँच की गिल्टियाँ प्रायः अच्छी भी हो जाती हैं । 
ASA वाळा प्लेग बड़ा भयानक एवं मारक होता है और 
फेफड़े में सूजन उत्पन्न करने वाला तो अत्यन्त कष्टदायक 
और सत्युकारक ही है । सारांश यह है कि जितने भेद 
ऊपर लिखे गए हैं, वह लगभग सभी दुखदायी और 
मारक हैं, केवल एक भय से उत्पन्न होने वाला ga- 
साध्य है। | 

रोग का निदान--प्रारस्भ में जब कोई रुग्ण होता 
है तो प्रायः निदान करने में भ्रम हो जाता है और इस 
रोग को चिकित्सक काला ज्वर समक लेता है, परन्तु यह 
स्मरण रखना उचित हे कि इसमें और काले ज्वर में यह 
भेद है। इसमें त्वचा पर किसी प्रकार के दाने नहीं 


निकलते, बल्कि बराल, गले या जॉब में गिल्टी 


प्रकट होती और उसमें सूजन होती है । रोग प्रकट 
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होने पर २४ घण्टे से लगाकर ३ दिन के अन्दर प्रायः 
मृत्यु हो जाती है । काले ज्वर में यह लक्षण नहीं होते । 

झेग से बचने के उपाय--जब घरों में चूहे मरने 
लगें और प्लेग प्रारम्भ हो जाय तो यह उचित है कि उस 
स्थान को छोड़कर, दूसरे स्वस्थ स्थान या. बागु अथवा 
जज्ञल में निवास करे । यदि ऐसा न कर सके तो इस 
बात का पूर्ण ध्यान रक्खे कि जिस घर में रहे वह 
ऐसा हो जहाँ सूये का प्रकाश और शुद्ध वायु भली- 
भाँति पहुँच सके । यदि घर पक्का हो तो उसको चूने से, 
यदि कच्चा हो तो मिट्टी, गोबर आदि से wa अच्छी तरह 
पुतवा दे । 

पाख़ाने आदि भली प्रकार शुद्ध रखे और उनमें 
कृमि-मारक ,औषधियों से मिल्ला जल san दिया करे । 
अज्ञरेज़ी औषधियों में कारबोलिक एसिड, या परमैगनेट 
ऑफ्‌ पोटाश पानी में मिला कर प्रयोग करे और देशी 
औषधियों में हीराकसीस आदि का प्रयोग करे । सूर्यो- 
दय होते ही घरों के द्वार खोल देना उचित है और 
सूर्यास्त होने पर साधारण खिडकियाँ खुली रखकर 
दरवाज़े बन्द कर दे। यदि किसी मकान की भूमि गीली 
हो तो उस पर अग्नि जलावे या चूना फैला दे | गन्धक, 
गूगुल, भूप, लोहबान और नीम के पत्ते मिला कर 
इसका चूण असि पर डाले, इसके ge से वाय॒ शुद्ध 
होती है। यदि सम्भव हो तो wad के अन्दर थोड़ा 
सङ्किया डालकर दीवारों को एतवा दे । घर के आस-पास 
कूड़ा-करकट बिलकुल जमा न होने दे। कोई वस्तु जो 
बाहर से आवे उसे धूप में रखकर या गर्म करके शुद्ध 
होने पर प्रयोग करे। खान-पान तथा अन्य व्यवहार में 
आने वाली श्रन्य वस्तुएँ, जहाँ झग हो रहा हो वहाँ 
से कदापि न सँगावे । सदैव उपर और इवादार 
स्थान में रहे और सोए । हमारे पूर्वज ऋषि-महषि 
छुंग्राछूत के रोगों को बहुत अच्छी तरह समझते थे । 
इसी कारण उन्होंने ऐसे अमूल्य उपदेश अपने अनुपम 
आयुर्वेदिक म्रन्थो में लिखे हैं, जिन पर आचरण करने 
से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। उन्हीं आयुर्वेद 
के उपदेशों का थोड़ा-सा वर्णन इस स्थान पर उप- 
योगी समझ कर किया गया है । as पाँव घर से बाहर 
न जाय | जब घर में आवे तो जूता चौखट से बाहर ही 


(शेष Ht ८७६ पृष्ठ के दूसरे. कॉलम में देखिए) 
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लतखोरी लाल 


मारे बाबा अँधेरे में रात भर इधर-उधर टटोलते 

ह्‌ ही रहे । ईश्वर जाने सुभे हूँढ़ रहे थे या Ra- 

सलाई ! खैर, दियासलाई का हाल वह जानें, मगर कम से 

कम में तो उन्हें नहीं मिला । क्योंकि में निहायत 

इतमीनान से चारपाई के नीचे लेटा हुआ था, जहाँ उनकी 

या उनकी अ्रक़्त--किसी की भी पहुँच नहीं हुई । और 
इसी तरह पडे-पडे कुछ-कुछ सो भी गया । 


कब तक-सोया, यह पता नहीं । आँख खुल्ली तो 
मालूम हुआ कि वह aaga gal को दद रहे हैं । मगर 
क्यों, इसका समभना जुरा टेढ़ी खीर थी । क्योंकि अव्वज्ञ 
तो वह धर्मात्मा, दूसरे वृद्ध, तीसरे मेरे धमे-पिता, चौथे 
वह ख़ुद सुके पुत्री कह चुके हैं और पाँचवें में असल्लियत 
में औरत ज्ञात भी नहीं । खैर ! कुछ भी हो, वह अब भी 
कमरे के भीतर कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाते थे 
झर मेरे लिए आसमान-जुमीन एक किए देते थे । AR- 
यत इतनी ही थी कि दियासलाई का eae उन्हें सूझा 
ही .नहीं। बस वह हाथ Fare हुए कभी किसी चीज 


विनोद बाटिका 


[ ले० श्री० alo पी० श्रीवास्तव, बी० To, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


से टकरा कर 'हाय बाप !' करते और कभी सुरे न 
पाकर 'हाय प्यारी !? कहते । और यहाँ “प्यारी” के शब्द 
से प्यारी का दम सूखा जा रहा था। क्योंकि बकरी की 
माँ बेचारी कब तक खेर मनाए ? 

“कहाँ हो, किधर हो, ज़रा बोल दो, तुम्हें मेरी क्रसम, 
कुछ तो ज़बान हिलाओ, कल तुम्हें लड्डू खिलाउँगा, 
रेशम की साड़ी ला दूँगा, पेर के पाजेब बनवा दूँगा, मेरी 
जाडो, अब तो बोलो, देखो बहुत परेशान न करो, नहीं तो 
हाँ, घत्तेरे की यह किस चीजु की ठोकर लगी । हाय 
बाप रे बाप !” ऐसे ही जुमलो की अम्तत-वर्षा होने लगी। 
Ha कट अपने कानों में उँगली डाल ली, ताकि कहीं ऐसा 
न हो कि इसकी बौछार में मेरे खीपन का सतीत्व पिघल 
जाय | क्योंकि यह होती ही है ऐसी नाज़क चीज़; न 
जाने किस वक्त ओर किसके सामने यह दग़ा दे जाय, 
कुछ ठीक नहीं है। यद्यपि मेरी श्रीमती जी ने इसका लोहा 
मनाने में कोई कसर उठा नहीं रक्खी है। यहाँ तक कि 
मेरे सब्र तक के छुके छुड़ा दिए और इस बद्नसीब दिल 
के तो अञ्ञर-प्जर ही सब ढीले कर दिए। फिर भी 


में इस पाखण्ड को पाखण्ड ही कहूँगा। क्योंकि जो 


जिसको जितना ज़्यादा मानता है, उसी पर उसकी शान 


कु 
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उतनी ही ज़्यादा बघारो जाती है । feat अपने पतिगीरी 
के गुलाम बस इसीलिए तो रखती ही हैं कि उन पर 
वह इसकी धाक खूब जमा सकें । अगर हमारी श्रीमती 
जी इस मामले में दो-चार हाथ सभों से बढ़ गईं तो 
क्या ? यह मेरी ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें प्यार करने की 
सज़ा है। वह ज़िन्दगी भर मेरे तड़पने का तमाशा 
देखना चाहती हैं । और कोई बात नहीं है । तभी उनकी 
यह धाँधली है- वह भी fas मेरे ही लिए, क्योंकि बेचारे 
we अपनी औरतों की नियाहों में जैसे होते हैं, वही 
लोग जानती होंगी । खरी बात कहने से क्या फ़ायदा ? 
मगर कम से कम में अपने बारे में ख़ुद ही ख़ूब जानता 
हुँ और दावे से कह सकता हूँ कि में अपनी श्रीमती जी 
की निगाहों में सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा उल्लू हूँ । 
तब क्यों न वह मुझे ज़िन्दगी भर उल्लू बनाती रहें, दूसरा 
कोई उनकी उँगलियों पर नाचने वाला मुझ-सा बढ़ कर 
कहाँ मिल सकता है? इसीलिए भई, किसी के लाख 
समभाने पर भी में राई को पर्वत नहीं समझ सकता । 
मैं तो इस ढकोसले को काँच की चिमनी ही कहूँगा। 
देखने में aca ज़रूर, पर चिटख जाने का हरदम अन्देशा, 
चाहे श्रीमती जी या उनकी बिरादरी वाली सब सेरी 
इस बात से बिगड़ ही क्यों न जायँ। इसीलिए मैंने 
अपने स्त्रीपन के सतीत्व की मज़बूती पर एतबार न 
करके, अपने कान और कसके बन्द कर लिए, ताकि पेट 
के भीतर गरमी पहुँच जाने से यह तावन खा जाय | 
फिर तो जिस तरह श्रीमती जी मेरे रोने-चिज्ञाने, तड़पने 
ओर छुटपराने पर कुछ भी पसीजना नहीं जानतीं, उसी 
तरह मैंने भी बड़े महाशय के 'लाडो-दुल्लारो' पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप दम साधे पड़ा 
रहा । 

एकाएक बूढ़े को दियासलाई की याद आईं, क्योंकि 
मेरी उँगलियाँ ज्ञरा ढीली होते ही दियासलाई का 
शब्द्‌ उसकी Tastee A मुझे सुनाई पड़ा । मेरे हाथ- 
पाँव फूल गए । मगर इस झ्याल से ज़रा मुझे तसल्ली 
हुई कि सवा पाँच फिट का मैं उन्हें नहीं मिल सका तो 
डेढ़ इञ्च की दियासलाई उन्हें इस अँधेरे में भला कब 
मिल सकती है ? मगर वह टरोलते इए सीढ़ी के दरवाज़े 
पर पहुँचे ओर उसे खोल्ध कर चट सीढ़ियों पर हो 
रहे। में समझ गया कि हज़रत बाहर से कहीं रोशनी 


का बन्दोबस्त करने गए हैं। में मारे घबड़ाहट के चार- 
पाइ के नीचे सिकुड़ गया । आख़िर अक्ल ने मेरी मदद 
की और में भी वहाँ से निकल भागने के इरादे से 
दरवाज़े पर पहुँचा । मगर हाय ! हाय ! सब मनसूबे 
चौपट हो गए । दरवाज्ञा बाहर से बन्द मिला । में 
चकरा कर वहीं बैठ गया ! 

बाहर दो आदमियों की कनफुसकियाँ सुनाई पड़ीं | 
मेरे कान खड़े हो गए । रात की गहराई में उनकी बात- 
चीत धीमी होने पर भी कानों में घुसने लगी । उनमें से 
एक मेरे धमे-पिता की आवाज्ञ थी । 

“कैसे नहीं क्राबू में आती ? नए आदमी के सामने 
औरतों में थोड़ी-बहुत किकक तो होती ही है। भला 
यह भी कोई घबड़ाने की बात हे ।” 

“नहीं भाई, यह बात नहीं है। चिराग बुझ जाने 
से उसे छिप जाने का मौक्रा मिल गया ।” 

“और अब तक ama Sea ही रहे ? वाह रे उल्लू ! 
यार, तुम बुड्ढे हो गए, मगर अब तक तुम्हें तमीज़ न 
आईं | Ap आख़िर हो तो बाम्हन । तुम्हारे बुढ़ापे की आड़ 
Ñ र फँसाने के लिए हम लोगों ने तुम्हें अपने 
काम में शरीक कर लिया था, मगर यह नहीं मालूम 
था कि इतने दिनों साथ रह कर भी तुम निरे गावदी 
के गावदी रहोगे ।” 

“गावदी कैसे कहते हो ? तुम लोग जिस वक्त उसे 
एक्के पर बिठाले ला रहे थे, उस वक्त क्या मैंने कड़क कर 
तुम लोगों को नहीं डाँटा था और इस तरह उस पर 
एतबार जमा कर अपने साथ उसे यहाँ नहीं ले आया 2” 

“यह तो तुम कई दफ्रे हम लोगों के सिखाने-पढाने 
पर कर चुके हो, जिसमें मुहल्ले वालों को ख़बर न हो | 
इसलिए इस qh भी किया तो कौन सा बड़ा कमाल 
feat? मगर असल मौक़े पर तो गधापन करके उसे 
भड़का दिया। अब कई दिन लगेंगे तो कहीं वह रास्ते 
पर आएगी। मैं सोचे हुए था कि आज ही उसे अपनों 
में मिला कर कल से गाहकों के सामने पेश करूँगा। 
दोनों औरतें, जो नीचे वाली कोठरी में हैं, अब 
पुरानी पड़ ag l ग्राहक उनको पूछते तक नहीं । 
जो भ्राता है वह नई ही की तलाश में । और इधर 
सेवासमिति वालों के मारे ऐसा नाक में दम है कि 
शिकार ğal नहीं पाता । मुद्दतों के बाद ईश्वर ने एक 
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चौपट कर दिया । अब दो-तीन दिन तक क्या खाव 
फाँकोगे ? आमदनी का देख तो रहे हो क्या हाल है! 
उस पर मकान का किराया अलग चढ़ा हुआ है ।” 

“तो ख़फ़ा क्यों होते हो ? मैंने उसे भगा तो दिया 
ही नहीं । वह अब भी पिजडे में बन्द है ।” 

““भगाया नहीं, न सही । मगर भड़का तो दिया, यह 
क्या कम बेवक़्फ़ी हुई ? अब वह चौकन्नी होगई | नाकों 
चने चबवाएगी । बहुत सुमकिन है कि तुम्हें देखते ही 
वह अब चिल्ला पडे, फिर न जाने कौन सी आफ़त 
agı क्योंकि सुहल्ले वाले भी हम लोगों के गुप्त पेशे 
की कुछ-कुछ भनक पागए हें । इसी लिए हमारे उस्ताद 
कहा करते थे कि बेटा, आरत पर जब वार करे तब चूके 
नहीं, चाहे जो हो; वरना फिर वह हमेशा के लिए 
उसके हाथ से गई ।'? 

“मैं भी तो उसके चिल्लाने के ही डर से मुलायमि- 
यत से उससे पेश आ रहा था । बीच ही में चिराग़ बुझ 
जाय तो इसमें मेरा क्या क़सूर ?” 

“वाह बे बुड्ढे । जा चूड्याँ पहन ले | इतनी उमर 
होगई और ga इतना भी नहीं मालूम कि सुपारी 
चुटकियों से चूर होती है या हथोड़े से। औरत भी कहीं 
सुलायमियत से काबू में आती है । चले थे साले सुलाय- 
मियत से पेश आने | रह गए श्रपना-सा मुँह लेकर | 
आर रोज़गार बिगाड़ा अलग | यहाँ एक से एक बदमाश 
ओर पाजी औरतों से पाला पड़ चुका है, जो पहले 
शेर की तरह गुर्राती थीं। यहीं तक नहीं, बल्कि मेरे बाज़्‌ 
आर उँगलियाँ दाँतों से एकदम चबा तक डाले हैं। 
मगर बाद को वही ऐसी भीगी बिल्ली बन गई कि 
मेरे तलवे चाटने लगीं । उनसे हज़ारों रुपए कमाए 
और उनसे पिण्ड छुड़ाना सुश्किल होगया । और क्या ? 
ये लोग भी तो उसी से राज्ी होती हैं, जो उन्हें aM 
करने का SF जानता है और हिम्मत रखता हे < x xI” 

इतना सुनते-सुनते मेरा तो समूचा दम निकल 
गया । आगे कुछ सुनने की ताब ही न रही । में बीच ही 
में “हाय ! बाप रे बाप” कहने के बदले “हाय ! श्रीमती 
जी ! हाय ! श्रीमती जी !” करके चिल्लाने लगा ओर ढाढ़ें 
मार-मार कर रोने लगा । क्योंकि दिमाग़ में तो हर वक्त 
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श्रीमती जी बसी रहती हैं और ज्ञबान की नोक पर 
सदा उन्हीं का नाम घरा रहता है, तब भला बाप” का 
नाम किस तरह मुँह से निकले ? 
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उतार दे। बाहर के कपड़े उतार कर दूसरे वख पहिन 
कर खाना-पीना करे । शरीर की शुद्धि का Wa ध्यान 
we । नित्य गर्म जल से स्नान करे, शरीर में तेल मर्दन 
करे और पाँव के तलुओं में अवश्य तेल लगावे । वरा 
JA हुए (शुद्ध और ऋतु के अनुसार) अनी या रेशमी 
पहिने। इधर-उधर गन्दे स्थानों में न फिरे और अपने 
बालकों को भी न जाने दे। भूमि पर न सोचे । आटा, 
दाल आदि और अन्य भोजन की सामग्री सुरक्षित और 
ढक कर रक्खे | भोजन गमे, घृत-युक्त, सुपा च्य और ताजा 
खावे, बासी वस्तुएँ कदापि न खावे । सदैव नियत समय 
पर खावे । उपवास न करे। दूध, चाय आदि जो कुछ पीवे, 
गरमा-गरम पीवे। कुएँ का ताज़ा जल या उबाला हुआ 
जल कपूर या फिटकिरी डाल कर शुद्ध करके पीवे, बहुत 
उण्डी, बातकारक या अजीणं करने वाली वस्तु न खावे | 
यदि घर के अन्दर चूहे मरे हुए मिलें तो उन्हें चिमटे से 
उठाकर एक हाँडी में बन्द करके गाँव या मोहरले से बाहर 
ले जाकर जला दे। जहाँ से चूहे उठावे उस स्थान को 
कृमिनाशक घोल से घो दे या उस पर अभि जला दे । 
मदिरा हानिकारक है, बिना चिकित्सक की आज्ञा के 
इसका व्यवद्दार न करे। शोक, चिन्ता तथा भय से दूर 
Wl बन, उपवन र सुन्दर मनोहर वारिकाओं में 
श्रमण ati दिन में न aa, परन्तु रात्रि में भली 
प्रकार निद्रा ले। सदा प्रसन्न रहे और अन्य इष्ट-सित्र 
तथा पारिवारिक जनों को भी प्रसन्न wal सत्यु के 
समाचार सुन कर भय न करे। कपूर या नेपथलीन का 
टुकड़ा प्लेग के दिनों में अपने पास अवश्य ही रक्खे । 
बड़ी सावधानी के साथ अनुभवी विद्वान डॉक्टर की 
शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करावे, शिथिलता कदापि न 
करे । 
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[ सम्पादक तथा स्वर-लिपि- तराना बेहाग-तीन ताल. 
कार-- श्री» किरणकुमार सुखो- [ शब्दकार--अज्ञात ] 
पाध्याय ( नीलू बाबू ) ] ( मात्रा ९६) 
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एक अमेरिकन करोडपति लण्डन की सैर करने आया । 
लण्डन का चिड़ियाघर देखकर उसके दो बालक मचल गए | 
अतएव ag चिडियाघर के संरक्षक के पास जाकर बोला--मेरे 
बच्चों को तुम्हारा चिडियाघर बहुत पसन्द आगया है । यदि तुम 
इसे बेचना चाद्ो तो में खरीदने को तेयार हूँ । 

संरक्षक ने अमेरिकन को सिर से पेर तक देखकर किञ्चित, 
मुस्कराते हुए कहा--चिडियाघर बेचा तो नहीं जा सकता, 
परन्तु यदि आपके बचे चिडियाघर को इतना पसन्द करते हैं तो 
में इतना कर सकता हूँ कि उन्हें चिडियाघर के लिए ale लू । 
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“आज अभागा घनश्याम दुनिया से कूच कर 
गया |” 

“अभाग वह मिट्टी छू लेता था तो सोना हो जाता 
बा । दूकान का बीमा कराते ही दूकान में आग लग गई, उसमें 
उसे करारी रकम मिली । जिस दिन gea के लिए अपना बीमा 
कराया उसके सातवें दिन ही cin टूट गई, उसमें रुपए वसूल 
किए । अब जज कि उसने अपना जान-बीमा कराया था तो 
स्वयम्‌ ही चल दिया, इसमें भी उसे ,खूब रुपए मिलेंगे---यह 
तो दशा है, फिर भी तुम उसे अभागा कहते हो १” 
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चौपट कर दिया । अब दो-तीन दिन तक क्या ख़ाक 
फाँकोगे ? आमदनी का देख तो रहे हो क्या हाल है! 
उस पर मकान का किराया अलग चढ़ा हुआ है ।” 

“तो aut क्‍यों होते हो ? Ha उसे भगा तो दिया 
ही नहीं वह अब भी पिंजडे में बन्द हे ।” 

“भाया नहीं, न सही | मगर भड़का तो दिया, यह 
क्या कम बेवक्रूफी हुई? अब वह चौकन्नी होगई । नाकों 
चने चबवाएगी । बहुत सुमकिन है कि तुम्हें देखते हो 
वह अब चिल्ला पड़े, फिर न जाने कौन सी आफ्रत 
आए। क्योंकि मुहल्ले वाले भी हम लोगों के गुप्त पेशे 
की कुछ-कुछ भनक पागए हैं। इसी लिए हमारे उस्ताद 
कहा करते थे कि बेटा, औरत पर जब वार करे तब चूके 
नहीं, चाहे जो हो; वरना फिर वह हमेशा के लिए 
उसके हाथ से गई ।”” 

“मैं भी तो उसके चिल्लाने के ही डर से सुलायमि- 
यत से उससे पेश आ रहा था । बीच ही में चिराग बुझ 
जाय तो इसमें मेरा क्या wae १” 

“वाह बे gee । जा चूड़ियाँ पहन ले | इतनी उमर 
होगई और ga इतना भी नहीं मालूम कि सुपारी 
चुटकियों से चूर होती है या इथौड़े से। औरत भी कहीं 
सुलायमियत से काबू में आती है । चले थे साले सुलाय- 
मियत से पेश आने । रह गए श्रपना-सा Fe Awe! 
ओर रोज़गार बिगाडा अलग | यहाँ एक से एक बदमाश 
ओर पाज़ी औरतों से पाला पड़ चुका है, जो पहले 
शेर की तरह गुरांती थीं । यहीं तक नहीं, बल्कि मेरे बाज़्‌ 
ओर उँगलियाँ दाँतों से एकदम चबा तक डाले हैं। 
मगर बाद को वही ऐसी भीगी बिल्ली बन गई कि 
मेरे तलवे चाटने लगीं। उनसे हज़ारों रुपए कमाए 
और उनसे पिण्ड छुड़ाना मुश्किल होगया । और क्या ? 
ये लोग भी तो उसी से राज्ञी होती हैं, जो उन्हें राज़ी 
करने का ढङ्ग जानता है और हिम्मत रखता हे > x x0” 

इतना सुनते-सुनते मेरा तो समूचा दम निकल 
गया | आगे कुछ सुनने की ताब ही न रही । मैं बीच ही 
में “हाय ! बाप रे बाप” कहने के बदले “हाय ! श्रीमती 
जी ! हाय ! श्रीमती जी !” करके चिल्लाने लगा ओर ढाढ़ें 
मार-मार कर रोने ख़गा। क्योंकि दिमाग़ में तो इर वक्त 


[ वषे ७, खण्ड १, संख्या ६ 


ae 


नई चिड़िया भेजी भी तो तुमने अपने उल्लूपन से सब श्रीमती जी बसी रहती हैं और ज्ञबान की नोक पर 


सदा उन्हीं का नाम धरा रहता है, तब भला “बाप! का 
नाम किस तरह मुँह से निकले ? 


(क्रमशः) 
( Copyright) 
भेट र शः 


(८७५ पृष्ठ का शेषांश) 
उतार दे। बाहर के कपडे उतार कर दूसरे aa पहिन 
कर खाना-पीना करे। शरीर की शुद्धि का खूब ध्यान 
We । नित्य गर्म जल से स्नान करे, शरीर में तेल मदन 
करे और पाँव के तलुओं में अवश्य तेल लगावे । वस 
घुले हुए (शुद्ध ओर ऋतु के अनुसार) ऊनी या रेशमी 
पहिने। इधर-उधर गन्दे स्थानों में न फिरे और अपने 
बालकों को भी न जाने दे। भूमि पर न सोचे । आटा, 
दाल आदि और अन्य भोजन की सामग्री सुरक्षित और 
ढक कर VS | भोजन गमे, घृत-युक्त, सुपा च्य और ताजा 
खावे, बासी वस्तुएँ कदापि न खावे । सदैव नियत समय 
पर खावे | उपवास न करे। दूध, चाय आदि जो कुछ पीवे, 
गरमा-गरम पीवे। कुएँ का WPT जल या उबाला हुआ 
जल कपूर या फिटकिरी डाल कर शुद्ध करके पीवे, बहुत 
5ण्डी, बातकारक या ASU करने वाली वस्तु न खावे । 
यदि घर के अन्द्र चूहे मरे हुए मिलें तो उन्हें चिमटे से 
उठाकर एक हाँडी में बन्द करके गाँव या मोइर्ले से बाहर 
ले जाकर जला दे। जहाँ से चूहे उठावे उस स्थान को 
कृमिनाशक घोल से धो दे या उस पर af जल्ला दे। 
मदिरा हानिकारक है, बिना चिकित्सक की आज्ञा के 
इसका व्यवद्दार न करे। शोक, चिन्ता तथा भय से दूर 
RI बन, उपवन और सुन्दर मनोहर वाटिकाओं में 
भ्रमण करे। दिन में न सोवे, परन्तु रात्रि में भली 
प्रकार निद्रा खे। सदा प्रसन्न रहे और अन्य इष्ट-मिन्र 
तथा पारिवारिक जनों को भी प्रसन्न wal सत्यु के 
समाचार सुन कर भय न करे | कपूर या नेपथलीन का 
टुकड़ा da के दिनों में अपने पास अवश्य ही रक्खे। 
बड़ी सावधानी के साथ अनुभवी विद्वान डॉक्टर की 
शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करावे, शिथिलता कदापि न 
करे । 


oF 


ES 
| [ सम्पादक तथा स्वर-लिपि- तराना बेहाग-तीन ताक्ष 
| कार-- श्री» किरणकुमार gA- Loer ] 
| पाध्याय ( नीलू बाबू ) ] ( सात्रा १६ ) 
| स्थायी--ना दिर दिर दानि, तदानि तोम्‌ तनन तोम-तोम तननननन 
| देरेना देरेना, दीम्‌ तदीम्‌ तान देरे तदारे ओदेदानि 
| अन्तरा--नाद्रि दिर तनननन तुम दिर दिर दिर दिर दिर दानि, नादिर दिर दिर 
| तननन दीम्‌ तननन दीम्‌ da तननननन तदारे ओदेदानि तघलां घिट 
नगतिट किटितक तघलां तक धा, तघलां तक घा तघलां तक धा, तदारेदानि ॥ 
स्थायी 
| ८ 
> ० दै x 3 
5 8 ७ 
स ग. न पप. थे प पस ~ स नि प च. 
4 ना दिर दिर दा!) नि त दा नि।तोी — a न न न तो. a 
प - गम ग रे गग प. च ग ल ग रेस. - 
तो सँ त न न से न नद रे. ना दे रता. दी म 
रे स = प q र नि स म ग ¬ झग रे नि a 
७ 
त यी में ता आन दे र त कवा. ~ पे ओे दे दा नि 


लण्डन का चिडियाघर देखकर उसके दो बालक मचल गए | 

अतएव ag चिडियाघर के संरक्षक के पास जाकर बोला--मेरे 

बच्चों को तुम्हारा चिडियाघर बहुत पसन्द आगया है | यदि तुम 
इसे बेचना चाहो तो में खरीदने को तेयार हूँ । 

संरक्षक ने अमेरिकन को सिर से पेर तक देखकर किञ्चित. 
मुस्कराते इए कहा--चिडियाधर बेचा तो नहीं जा सकता, 


परन्तु यदि आपके बच्चे चिडियाघर को इतना पसन्द करते हैं तो. 


` एक अमेरिकन करोड़पति लण्डन की सैर करने आया |. 


a ग 


रे [स रे नि a 

तुम दिर दिर दिर | द्रिदिर दा नि 
a o 007 © ७ © 

¬ a aja स ग 70 


ग — ala रे नि स 
© 

का. रे ऋ पद दा ति 

© ७ ७ 

गे २ सिः पप 

घ लां तक्‌ धा -- तक्‌ धा 

गच तरे. तिस 

-- त दा रे दा fa — 
a 

“आज अभागा घनश्याम दुनिया से कूच कर 


गया |? 
“अभागा वह मिट्टी छू लेता था तो सोना हो जाता 


बा। दूकान का बीमा कराते ही दूकान में आग लग गई, उसमें 


उसे करारी रकम मिली । जिस दिन दुर्घटना के लिए अपना बीमा 
कराया उसके सातवें दिन ही टाँग टूट गई, उसमें रुपए वसूल 
किए । अब जज कि उसने अपना जान-बीमा कराया था तो 
स्वयम्‌ ही चल दिया, इसमें भी उसे aa रुपए मिलेंगे---यह 


मैं इतना कर सकता हूँ कि उन्हें चिडियाघर के लिए ade लूँ । तो दशा है, फिर भी तुम उसे अभागा कहते हो १” 
‘de he hg 
l हारमोनियम बजा कर सङ्गीत सीखने के लिए नील बाबू की. : 


कायोलंय, २८ एडमॉन्सटन रोड, इलाहाबाद 


शिक्षक सङ्गीत-सार-संग्रह 


प्रथम भाग १)) छितीय भाग १॥), डाक-खचे अलग देकर मँगा लीजिए-- 


a ४ 
a 


अदृष्ट (ह० दा० Ho) ३) 
अपराधी (चाँ० का०) RN) 


aaqa (गं० yo मा०) १।), १।॥) 
अरच्तणीया (इ प्रे) | १) 
अनन्तमती (se Wo). i=) 


अनाथपल्ली (Ate का) २) 


अनाथ बालक (Ro यरे) १) 


33 33 (ge ato ko) र्‌ ॥) 


अबलाओं का इन्साफ 

(चाँ० का०) ३) 
अंबलाओं पर अत्याचार 

(aie काण) | RII) 
अबलोन्नति पद्य-माला 

(ग्र ल०) =) 
अभागिनी (ह० दा० क०) ` १) 
अभिमान (गृ काऽ) ` १) 
aga और विष (दो भाग) 
` (ate का०) 9 
अवतार (सर० प्रे०) ॥) 


अहल्यावाई (Fo Fo) | uy 


। 
१9 (हि० qe wo) ) 
RAAT देवी (Ato zo qo 
iG) le) 
अजना-खुन्दरी (Mo Fo मा०) १) 
अजना-हचुमान (Go sTo) 
; १॥), १॥) 


आदश चाची (ब०्प्रे०) DRU) 
AMA Fala (qo vo) १) १). 


TET पत्नी (स० आ०) | Uy 


MAR बहू (Fe te) ॥) शा) | 
BTA बह (उप० ब० झा?) ॥) - 


आदश भगिनी (ख० वि» Fo) |) 


आदर्श महिला (ई० Ào) २). 


आदर्श मेहिलाएँ (दो भाग) - 
(राम० go अग्न०) १।) 


आदशे रमणी (निहालचन्द्‌) I=) 


आदर्श ललना (उप० ब० आ०)॥) 
आदशे-लीला (आर० डी० 


Ww Mw 
_ आरोग्य-साधन (महात्मा 


गाँची) ` By 
आर्य-महिला-रल्ल (ae fo) 

Hol २), २) 
आशा पर पानी (चाँ० का०) Il) 
इन्द्रि (ख० fo प्रे०) Ul) 
इन्द्रि (ह० दा० कं) १॥) 
उत्तम सन्तति (जटा० Fo) १ ii) 
उपयोगी चिकित्सा 

(ato का०) a 
उमाछुन्द्री (afe का) ॥) 
SAT (Se qo Sto) १) 


xy 
कन्या कौमुदी (तीन भाग) Ie) 
४८७>व्यवस्थापिका “ 


Sy 


कन्या-शिक्षा (स० ate प्र | 
He) ec a rs 


कमला (आओ) a ` 


कमला-कुखुम (सचित्र) _ 
GR J 


कल्याणमयी चिन्ता (क० म० 
जी०) ._. AD 


Saad (३० wo) y 
Samaa (श्‌ लः) ॥=) 


कोहेनूर (ae प्रे) १ i), २) 
TAT (ae ae) गी) 


गल्प-ससुच्चय ama) २।) . 


ग्रह का फेर (चाँ० का.) ॥) 


गायत्री-लावित्री Qae He) ॥) 
चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


yD 
ne | (fee सं) ee ls) 
कपाल-कुरडला (zo glo He) at 


| (GG qo ato) | १) 
कमला के पत्र (चाँ० का०) है) 
99 99 van o 
करुणा-देवी Qao प्रेश ॥=) | 
 कलड्किनी (स० सा० प्र० मं०)॥।=) _ 


Stat Gems) । ` 

कन्या-पाकशासतर (site To) 

कन्या-बोधिनी (पाँच भाग) | 
(रा० ato ato) २१) 


जज 


= गुदगुदी (io का०) ॥) 
` शुप्त-घन्देश (io To मा०) l=) 
ER पे गृह-घमे (नार go ख० छु सं०)॥) 


JEMINA (argo) ॥) 
_ गृह-वस्लु चिकित्सा (चि०का०)॥) 


.. 2 गृहिणी (qo we) र) 
__ ग्रृदहिणी-कतव्य (सुः ग्रं ` 
छ ग्र० मं०) RU 


` गृहिणी-चिकित्ला Ce ate 
oe) 0 गो] 
o aR (fo fo so) I) 
__ ग्रृहिणी-शिक्षा (क० no site) १) 
aA की रात Gato He मा०) 3) 

__ गौरीशङ्कर Ete ate) tle) 
घरेलू चिकित्सा (ate का०) tty 
` (चन्द्रकला (आर० डी० ate) RI) 


. . चिन्ता (सचित्र) (उ०्ब०आ०)॥॥) 


ala पूरने की पुस्तक (चित्र० 


aaa विज्ञान (पा० Go कं०) 
` ज्ञननी जीवन (चाँ० का०) १!) 
` जननी और शिशु (ह०मं०र०)॥२) 


-.. Rea शास्त्र (त० भा० He) १) 
_ शुणलक्ष्मी (उ० ब० alo) l=) 


MERE (म० no का») =) 


` गृहलक्ष्मी (भा० प्रे) २१) 
(Se ब० आ०) १). 
BEAT (रा० Te Ho) =) 
` गहस्थ-चरित्र (रा० प्रेश) ॥) | 


— गृहिणी-गीताझलि(रा० श्या०)॥) 
_. गृहिणी गौरव (अं०ण्मा०) १॥) २) 


Ge यनी 2 aly 


छोटी बह Ge ae) UW 


` जपाङुखुम (we ना० प्रे) २) 


छ व्यवस्थापिका ‘aie’ कायालय, इलाहाबाद 


जया (ल० रा० सा०) t=) 

वाचा Gie पुथ्मा tlie) ` 
` जाखल की डाली Gio ge 

Oo मा) a म al) 


जीवन-निर्वाह (fo n'o २०) १). 
Jaat (हि० go go) =) 
तरुण तपास्वनी Go ae) if = 
- तारा (Zo Fo) 3) 
दक्षिण अफ़िका के मेरे 
AFRA (Ale Fe) २॥) : 
'दूमयन्ती (हरि० कंर) 


5) 


5 CR) ty 
_दसयन्तो चरित्र Ge ao) 
दस्पति-करतेव्य-शाख (सा | 


; Ge) oe a १।] 
दम्पति-मित्र (ae me) al 
दम्पति-रहरूथ (गो० हा०) 


दम्पति-सखदद (Ro सं०) 
_ दाम्पत्य-जीवन (ato काऽ) र|) 
` दृस्प्य-विज्ञान(पा० ऐं० कं०)२) 


दिव्य देवियाँ (jo wo) १॥ 
दुःखिती (गु० ल०) i=) 


दुखी भारत (ई० प्रे) पु) 
gaa (feo ge भं) |) 
U gana (ख० बि० प्रे) |) 


देवलदेवी Gem) ।-) 


देवी चौधरानी (ह० दा० क०)२) | 
_ देवी जोन (aae go) ।=) 
देवी पावती (ie ge मा०) 

| Pa ERAS 
` देवी द्रौपदी (पॉपूलर) =) 


(गं० Yo मा०) 


aad एल 
` द्रौपदी (eo दा० कं०) RI), ३।) 


धर्माव्पा चाची और अंभागां 
भतीज्ञा (चि० Ho गुः) । ~) 
. घव और चिलया (चि० mo 


टी: =) 

नल-द्सप्न्तो (सचित्र) 
(ब० प्रेश), १॥), १॥), २) 
(पॉपूलर) ॥) 


= » (° ge मा.) iil) 


नवीन शिल्पमाला (हेमन्त कुमारी) 


३) 
नन्द्ननिकुञ्ज (ग० go मा०) 
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H ख-एष्ट पर पाठकों ने “चाँद” के विशेषाङ्कोकी 


सूचना और सूची पढ़ी होगी। हम विश्वास 
करते हैं कि ‘ate’ के. लक्षावधि पाठक हमारी इस 
योजना का अभिनन्दन करेंगे। यद्यपि हम यह जानते हैं 
कि लगातार विशेषाड़ों का--ऐसे विषयों पर जिन्हें शायद 
किसी हो पत्रिका ने छूने का साहस किया हो--प्रकाशन 
करना वास्तव में बडा कठिन है--लोहे के चने चबाना 
है । परन्तु जो पुरुष सुस्यु तक परिश्रम और सिपहगिरी 
पर कटिबद्ध है, वह तो कठिनाइयों को वधू की तरह 
बरेगा ही । ै ER 
जातीय विशेषाड़ों की ओर हमारा ध्यान जाने का 
कारण है । एक जाति के लोग दूसरी जाति से और एक 
प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त के निवासियों के सामाजिक 
जीवन से परिचित नहीं हैं । किन-किन जातियों में क्या- 
जया अच्छाइयाँ तथा कौन-कौन सी बुराइयाँ प्रविष्ट हैं, 
वे नहीं जानते | फल यह होता है कि एक देश के निवासी 
होते हुए भी प्रत्येक जाति अपने को दूसरे लोक का जीव 


` समझने लगती है । साथ ही इन विशेषाड्ों के प्रकाशन 


द्वारा हम थह भी दिखलाना चाहते हैं कि किस-किस 
जाति में किस-किस प्रकार की कुरीतियाँ प्रचलित हैं, 
जो उनका रक्त शोषण कर उन्हे रसातल at ओर अग्रसर 
कर रही हैं । हम जानते हैं, यह कार्य बहुत अप्रिय है 


आर sR के उपासक गालियों से इन विशेषाङ्गों का. 
| : ee 


स्वागत करेंगे, पर इसके लिए हमें विशेष चिन्ता नहीं 
है । ऐसी जातियों तथा समाजों के प्रति हमारे हृदय में 
घृणा नहीं, वरन्‌ दया का भाव उदय होता है। हम 
जानते हैं, सामूहिक रूप से हमारा वत्तमान समाज 
रुग्णावस्था में है और यह स्वाभाविक ही है--मरने वाला 
रोगी कडवी दवा से घृणा करता है-उससे दूर भागता. 
है, पर “कडवी भेषज बिन पिए, मिटै न तन की ताप? । 
शुभचिन्तकों का धर्म है कि कडवी दवा रोगी के गले के 
नीचे, जैसे भी हो उतार दी जाय, फल चाहे कुछ भी 
हो । हम ठीक इसी नीति का अवलम्बन करना चाहते हैं, 
परमात्मा saa शक्ति दे कि हम अपने इस अनुष्ठान 
को सुचारु रूप से निबाह सके | | 

वह समय लद गया जब हम अपने पूर्वजों का गुण- 
गान करके ही तृप्त रहते थे और इसी को सब सुधारों 
का मूल-मन्त्र समझते थे, किन्तु यह हमारी भूल थी और 
वह भयङ्कर भूल थी जिसने इस बुरी तरह हमें alg 
और लथेड़ रही है हमको स्मरण रखना चाहिए कि. 
सच्ची उन्नति अपनी बुराइयों के ज्ञान से होती है, प्रशंसा 
से नहीं । “चाँद? की नीति भी यही रही है और शायद 
रहे भी यही । हमारा यह निश्चित-विश्वास है कि स्पष्टः 
वादी शत्रु ,खुशामदी मित्र से हज़ार दर्जे--लांख दर्जे- 
अच्छा होतो है | अस्तु-- Ept 

सभी जाति और सभी प्रदेश के खी-पुस्ष “चाँद' के 
ग्राहक-अनुग्राइक हैं। ‘ate’ सदैव उनके अतिप्रिय बन्धु 
की तरह उनकी सेवा और मनोरञ्जन .करता रहा है। 
अब “चाँद' प्रत्येक जाति की ऐसी सेवा करना चाहता 


है; जिसका वह अपने ऊपर ऋण समझता है। अभी 


केवल कुछ जातियों के विशेषाङ्क निकाले aia । पाठक 
यदि हमारे इस प्रयास को Wars करेंगे, तो हम भविष्य 


३ 


व वर्ष ७, ate १, संख्या ६ 


में लगभग सभी भारतीय प्रमुख जातियों के नाम से 
विशेषाङ्क निकालने का प्रयत्न करेंगे, जो वास्तव में साहित्य 
कौ एक बड़ी और अनोखी वस्तु होगी | इन सभी BST के 
सम्पादन का भार आचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री ने ग्रहण 
करके हमारी चिन्ताओं को aga कम कर दिया है । 
आप जैसे घुरन्धर लेखक के हाथ से ये विशेषाङ्क हिन्दी- 
संसार में ऐसे बेजोड़ निकलेंगे, जेसा कि पाठक उनसे 
आशा करते हैं। आगामी नवम्बर का पहला विशेषाङ्क 
“मारवाडी-अङ्क” होगा। इसकी प्रष्ट-संख्या ३०० के क्षग- 
भग और चित्र -संख्या १९० के लगभग होगी। जब 
से अबलाओं का इन्सांफ़' इस संस्था से प्रकाशित 
हुआ है, तब से कुछ मारवाड़ी-भाइयों ने हम पर रोष 
प्रकट किया है ga अङ्क को प्रकाशित करके हम यह 
दिखाना चाहते हैं कि हम मारवाड़ी-समाज के कितने 
मित्र, हितैषी, प्रशंसक ओर समवेदना के भावों से 
परिपूर्ण हैं । 'अबलाओं का. इन्साफ़' जैसी पुस्तक का 
प्रकाशन हमारे हृदय में धधकती हुईं उस ज्वाला की 
एक लंपट है, जो प्रत्येक रोरत वाले मद के हृदय में 
अपनी सगी बहिन-बेटी को पशु की तरह मरते और जीवित 
रहते देखकर जलती रहती है । हम इस अङ्क को प्रकाशित 
करके यंह प्रकट किया चाहते हैं कि विशाल मारवाडी-समाज 
घन, सम्पत्ति, मर्यादा, योग्यता, जन-बल और परिस्थिति 
में भारत भर की बड़ी जातियों की अग्रपंक्तियों में बेठने 
के योग्य है । हम इस अङ्क के द्वारा उससे यह भी कहना 
चाहते हैं कि वह प्रगति में फिसड्डी न रहे । तिजोरी की 
लच्मी तो है ही, गृहलचमी की सच्ची पूजा करे, ऊँचा 
उठे, जिए और भारत का उद्धार अपने सम्पन्न हाथों से 
करे । मारवाड़ी-समाज भारत के बाज़ारों का स्वामी 
है--वह अपनी इस बपौती के अधिकार को मुठमदी से 
कहीं गँवा न दे । जहाँ पृथ्वी की जातियाँ हवा में उड़कर 
विश्व विजय करने की ठान रही हैं, वहाँ यह प्रबल, धर्मात्मा 
एवं सम्पन्न जाति आत्मबोध प्राप्त करे | 


इस विशेषाङ्क में भारंतवष के जीवित आर स्वगे- 
वासी बड़े-बड़े मारवाड़ी व्यापारियों, विद्वानों, परिडतों, 
राजाओं, राजनेतिकों, कल्लाविज्ञों के चित्र, चरित्र और 
उनकी कुछ स्मृति रहेगी । हम ‘are’ के प्रत्येक पाठक- 
पाठिकाओं से प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसे चित्र और 
चरित्र, प्राचीन कारीगरी के दरतो चित्र, कविता, लेख 


आर अपने यहाँ की रीति-रस्म आदि पर चित्र तथा लेख 
भेजकर अनुगृहीत करें । इस अङ्क के लिए निम्नलिखित 
विषयों पर लेख आने चाहिएँ :-- 

ऐसे चित्र और फ़ोटो भेजिए- प्रसिद्ध चित्रकारों की 
कलम के पुराने चित्र । स्टेशनों पर मारवाड़ी पुरुष-खियों 
की यात्राओं के ख़ास-ख़ास दृश्यों के चित्र, मारवाड-प्रान्त 
भर की भिन्न-भिन्न जाति-व्यवसाय के स्री-पुरुषों, स्थानों 
पदार्थो आदि के चित्र । ख़ास-ख़ास व्यापारी राजाओं, 
विद्वानों के चित्र, आदि-आदि। मारवाडी-समाज की 


यात्राओं, तीथं के मेलों या सामाजिक जीवन पर चित्रों के. 


लिए तीन इनाम दिए जायँगे । प्रथम श्रेणी का इनाम 
एक स्वणं-पदक | दूसरा इनाम एक चाँदी का गिलास । 
तीसरा इनाम एक घड़ी । इनाम पाने वाले व्यक्तियों के 
चित्र और परिचय भी छापे जायँगे, परन्तु इस अङ्क के लिए 
सभी लेख ११ अगस्त तक और चित्र १४ जुलाई तक 
गा जाने चाहिएँ । 'फाँसी-अङ्क के लिए आए हुए 
लगभग १२ आना महत्वपूर्ण लेख और चित्र केवल समय 


पर न आने के कारण रह गए | पाठक इसका ख्याल TS: 


कि “का वर्षा जब कृषी सुखाने ।” 

दूसरा विशेषाङ्क “भारतवर्ष-अङ्क” 'मारवाड़ी-अङ्ग’ के 
बाद शीघ्र ही प्रकाशित होगा | इसकी प्रष्ठ-संख्या ३०० से 
अधिक तथा चित्र-संख्या भी २०० से ऊपर रहेगी । यह 
अङ्क अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा | इसमें भारतवर्षं भर की 
प्रान्तवार उपज, खनिज, व्यापार, पंजी, राज्य-सत्ता, 
saaa, जातिया, प्रदेश, समाज, धर्म आदि सभी विषयों 
का संग्रह होगा | इसे पढ़ने पर आज के भारत की साम्प- 
त्तिक, सामाजिक, और राजनैतिक परिस्थिति का पूर्ण 
ज्ञान हो जायगा | 


चित्रों में काश्मीर, Adina, मसूरी, दाजिलिङ्ग, 
नीलगिरी आदि के मनोरम इकरङ्गे और बहुरङ्गे चित्र, 
भारत भर के तीथों के चित्र, प्रसिद्ध खी-पुरुषों के चित्र, 
प्रत्येक प्रान्त की वेश-भूषा, खान-पान, खाद्य, रीति-रस्म 
आदि के चित्र रहेंगे । इस अङ्क की लेख तथा चित्र-सूची 
एवं विस्तृत योजना किसी अगले अङ्क में प्रकाशित की 
जायगी । 
“जातीय विशेषाङ्कों” में यथासम्भव इस बात की 
चेष्टा की जायगी कि जिस-जिस जाति के लिए वे 
विशेषाङ्क हों, उस जाति के सम्बन्ध की यावतीत ज्ञातऱ्य 


क्षी 


है 


&\ क... 
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बातों का उनमें समावेश रहे। उस जाति की जन- 
संख्या, प्रमुख ख्री-पुरुषौं के चित्र-चरित्र, उसका व्यापार, 
सम्पत्ति, परिस्थिति, कुरीति, आदि-आदि सभी आवश्यक 
बातें रहेंगी | 

चाँद' के प्रत्येक पाठक-पाठिकाओं से हमारा अनुरोध 
है कि वह इन विशेषाक्को को सफल बनाने में पूरी-पूरी 
हमारी सहायता करें, क्योंकि बिना उनके सहयोग और 
सहायता के इन अङ्गो का सफल होना सवेथा असम्भव 
है । लेख और चित्रों को तत्काल भेज दीजिए, जिससे 
sate बनने लगें | जिस जाति के विशेषाङ्क का अधिक 
सैटर हमारे पास सर्वप्रथम एकत्रित होगा, उसी जाति का 
विशेषाङ्क शीघ्र प्रकाशित होगा । इन जातीय विशेषाङ्क 
से सम्बन्ध रखने वाले लेख, कविताएँ और चित्रादि 
आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री, चाँदनी चौक,दिल्ी के 
पते से भेजना चाहिए | 

शः क्र ` # 


' बालविवाह-विल ओर सरकार 


क्क लकत्ते के सामाजिक परिषद्‌ के सभापति श्रीयुत 

जयकर जी ने समाज-सुधार के विषय में सरकार 
की जिस उदासीनता की चर्चा अपने भाषण में की थी 
तथा वर्तमान सरकार के विषय में जो हमारी निश्चित 
धारणा है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बडी व्यवस्थापिका 
सभा में बालविवाह-बिल पर बहस होते समय मिला है । 
समाज-सुधारकों के मार्ग में सरकार किस प्रकार रोडे 
अटका देती है और कितने परोक्ष रूप से चाहतो है कि 
भीतर ही भीतर ga लग कर हमारा समाज तहस-नहस 
हो जाय, इसका ज्वलन्त प्रमाण सभी को दिखाई पड़ 
गया है । श्रीयुत हरविलास शारदा जी के तीन वर्ष के 
किए-कराए परिश्रम पर पानी फिर गया; और सरकार 
के अनेक बार आश्वासन दिल्लाते रहने पर भी, इस 


. अन्तिम अवस्था में जाकर भी बाल-विवाह-बिल सच 


तो यह है, मिट्टी में मिल गया! 


शारदा जी का प्रस्ताव था कि १४ वर्ष के पूव 
लड़कियों और १८ वर्ष के पूर्व लड़कों का विवाह क़ानून 
द्वारा रोका जाय; इसे देश की लगभग सभी ज़िम्मेदार 
सभा-सोसाइटियों ने स्वीकार कर लिया था । यहाँ तक 


कि महिलाओं--मारवाड़ी-समाज की महिलाओं तक 
ने जगह-जगह सभाएँ करके इस उपयोगी बिल का 
अनुमोदन किया था । केबल मद्रास-हाईकोर को छोड़ 
कर शेष सभी हाईकोटों ने इस बिल के पक्ष में सम्मति 
दे दी थी, मद्रास-काउन्सिल ने भी इसके qa में निर्णय 
दिया था; पर सरकार की कूटनीति ने इस कल्याणकारी 


Ed 


मिस fo सेमुअल 


आप टावनकोर की महिला-रल हैं, fied राज्य की ओर 
से उच्च कोटि at sized शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलेरड 
भेजा गया था । हाल ही में आप सम्मान-सहित अपना 


अध्ययन समाप्त कर भारत लोटी हैं। आप टावनकोर की 


महिलाओं की सेवा करेंगी | 


बिल का पलड़ा एक बार ही उलट दिया; और सो भी 


कितनी चालाकी से ! ऐसे अवसर पर, जब किली को 
भी इसकी ख़बर न थी और न कोई इस चाल के लिए 
तैयार ही था, सरकार का प्रोत्साहन पाकर श्रीयुत एम० 


So आचार्य ने यह प्रस्ताव किया कि जब तक agata- 


वय-समिति अपनी रिपोर्ट प्रकाशित न कर दे, तब तक 


Bag 


यह बिल स्थगित wet जाय । पर सच पूछा जाय तो, 
जैसा शारदा जी का कहना है, सहवास-बय-समिति 
की रिपोर्ट के पहले ही इस बिल पर मत ले लेना 
चाहिए था, उसके पीछे नहीं | अस्तु, सरकार तो यह 
चाहती ही थी, उधर आचाये महोदय का. यह प्रस्ताव 
करना था कि सरकारी तथा अदे-सरकारी सदस्य--सभी 
एक ओर हो गए और यद्यपि रौर-सरकारी सदस्यों ने 
शारदा जी का साथ दिया, तथापि प्रस्ताव पास हो 


~» 


श्रीमती दादीबा मेहता 


आप अहमदनगर के दौरा-जज की घमपत्नी हैं | हाल 
ही में आप गल्स गाइड एसोसिएशन अहमदनगर 
i की प्रधोना नियुक्त हुई हैं । 


ही गया। अपनी लज्ञा को छिपाने के लिए सरकार ने दो 
यूरोपियन सदस्यों को बिल के पक्ष में वोट देने के fac 
तैयार कर रक्खा था, पर यह चाल किसी से छिपी न रह 
सकी--क़लई खुल ही गई ! 

कई महिलाएँ भी उपस्थित थीं और fe की 
सहायता के लिए बड़ा प्रयत्न कर रही थीं, पर 
सरकारी हथकणडों के आगे बेचारियों को हताश होना 
- पड़ा ! इन हथकण्डों का अर्थ यही था कि यह बिल दो- 


(avo, खण्ड १, संख्या ६ 


तीन वर्ष और स्थगित war जाय, क्योंकि व्यवस्थापिका 


सभा की अन्तिम बैठक थोड़े ही दिन बाद होगी, पर 


उसमें इस बिल की कोई काररवाई न हो सकेगी और 


तब तक शायद सहवास-वय-समिति की रिपोट भी न. 


प्रकाशित हो सके । इस बीच में न जाने कितने gas- 
युवतियों का जीवन ag हो जायगा, और फिर यह कौन 
जानता है कि इतने समय पश्चात्‌ यह बिल पास ही 
होगा ? तब तक कोई और चाल निकाली जा सकती 
है या सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट ही, जिस पर बिल 
की सफलता निर्भर है, कुछ और की और हो सकती है ! 


सहायता का वादा करके मौक़ा पड़ने पर इस प्रकार 
पीठ दिखा देना सरेकार के लिए यद्यपि कोई नई बात 
नहीं, पर है अतीव लजापूर्ण | सरकार की इस कूर-नीति 
पर afte हरविलास शारदा तथा अन्यान्य समाज-सुधार 
के पक्षपाती सदस्यों को क्रोध आना सर्वथा स्वाभाविक 
ही था। शारदा जी ने तो आपे से बाहर होकर कहा कि 
यदि में जानता कि ऐसा नीचतापूर्ण धोखा दिया जायगा 
तो मैं ae बिल पेश ही न करता । सर पुरुषोत्तमदास 
जी ने व्यङ्गपूणं शब्दों में सरकारी नीति की खिल्ली sea 
हुए इतना ही कह कर सन्तोष कर लिया कि “हमारी 


सरकार. सचमुच वाहती है कि देश में बाल-विवाह. होते 


रहें--और ज़ोरों से हों ।” हम सर पुरुषोत्तमदास जी को 
बतलाना चाहते हैं कि इसके अलावा भी हमारी सरकार 
बहुत सी बातें चाहती है--और चाहे भी क्यों नहीं, 
अभागे भारतीय जितने ही अशिक्षित, जितने ही सूर 


और जितने ही अव्यवस्थित तथा saga रहेंगे-बे. 
जितने ही कमज़ोर रहेंगे, उतना ही ब्रिटिश शासन का 


पट्टा सुदृढ होता जायगा । बात बिलकुल स्वाभाविक है, 
विदेशी शासन के अधीन शासक तथा शासित--दोनों 


के हित परस्पर विरोधी होते हैं ! अस्तु-- 


शारदा महोदय के बाल-विवाह-बिल के गिर जाने . 
का अथवा टाल दिए जाने का हमें उतना खेद नहीं है-- 


क्योंकि यह हमारी. निश्चित-धारणा थी कि ऐसा उपयोगी 
बिल हमारी सरकार आसानी से पास न होने देगी-- 
खेद हमें इस बात का है कि इस बिल के गिर जाने से 


पुरानी टकसाल के agi का हौसला बहुत-कुछ बढ़ 


जायगा । रूढि के एष्ठ-पोषकों को सरकार की यह 
विनाशकारी चाल “Ter का पहाड दिखाई देगी 
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अर ब्रिटिश सरकार को वे देश का सच्चा शुभचिन्तक 
और धामिक मामलों में वे अपना अभिन्न सहायक 
समझने लगेंगे | परमात्मा इस घातक मनोवृत्ति से देश 
की रक्षा करें । 

र % % 


अखिल भारतीय क्षत्रिय-महासभा 


वि गत कॉड्ग्रेस-सप्ताह में क्षत्रिय-महासभा की भी 

बैठक प्रतापनगर, दरभङ्गा में बड़े समारोह 
के साथ समाप्त ge थी | इस अवसर पर दो देशी रिया- 
सतों--सैलाना तथा faadigz के महाराजे भी उपस्थित 
थे । इस महासभा में इतना समारोह पहले कभी नहीं 
हुआ था और कहा जाता है कि इस बैठक में लगभग 
३० हज़ार जनता उपस्थित थी । जो भी हो, इस बार 
के अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए थे। 
अनेक सामाजिक अवसरों पर व्यर्थ व्यय करने, बारातों 


_ में वेश्‍्याओं के नाच कराने, शादियों में दहेज़ लेने आदि 
' ङुरीतियों का विरोध किया गया । बाल-विवाइ, ag- 


विवाह तथा अनमेल-विवाहों को तुरन्त रोकने का जनता 


से अनुरोध किया गया और कहा गया कि यदि ज्ञत्रियों 


में अब भी कन्या-बघ होता है तो यह अत्यन्त अमानुषिक 
है और इसे जड़ से मिटा देने के लिए तुरन्त व्यवस्था की 
जाय | ‘ata’ के किसी आगामी अङ्ग में हम इस जाति 
की इस नृशंसता की सविस्तार चर्चा करेंगे । अस्तु 


ये सब प्रस्ताव तो अवश्य सराहनीय हैं, ख़ास कर 


जबकि चत्रिय-समाज समाज-सुधार के विषय में बहुत 


धीमी गति से श्रग्रसर हो रहा है, पर एक प्रस्ताव का 
अर्थ हमारी समक में नहीं आया ; वह यह था कि एक 
ही गाँव में लड़के-लड़कियों का विवाह करना अतीव 
प्रशंसनीय है ! यदि इस प्रकार के विवाह बराबर होते रहे 
तो भावी सन्तान बड़े ही सङ्कचित विचारों की उत्पन्न 
होगी और थोड़े ही दिनों में समाज की रही-सही प्रतिभा 
भी कुण्ठित हो जायगी । सामाजिक तथा वेज्ञानिक-- 


दोनों ही इष्टि से यह प्रणाली दूषित है। जहाँ तक 
` सम्भव हो, वर-कन्या भिन्न-भिन्न जाति तथा स्थानों के 


हों तो सन्तति अच्छी होती है । जितना ही भेद उनके 
रहन-सहन के वातावरण में होता है, उतनी ही अच्छी 


~ 


zay 


भावी सन्तान की संस्कृति होगी । आश्‍चर्य यही है कि 
जब एक ओर संसार भर में ada अन्तर्जातीय aTa- 


पान तथा विवाह-सम्बन्ध के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, तो 


दूसरी ओर ज्ञत्रिय-समाज इस प्रकार के एक ही गाँव में 


विवाह करने के निरर्थक प्रस्ताव पास करके अपनी सङ्क चित 
प्रवृत्ति और कूप-मण्डूकतां का परिचय दे रहा हे! 


न 3 ; 
हिन्दू-उत्तराधिकार बि 
र T उ्य-परिषद्‌ ' के संशोधन करने के बाद बड़ी 


व्यवस्थापिका सभा ने अब की बैठक में हिन्दू- 
उत्तराधिकार-बिल पास किया है, जिसके अनुसार जिनके 


“i 


श्रीमती सीवान जानकी अम्मल 
आप हाल ही में श्रीरगम ( मद्रास ) की ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट 
नियुक्त हुई हैं । ट्रिचनोपाली जिले में यह सम्मान 
पाने वाली आप सबै-प्रथम महिला-रल हें । 
हिस्सेदार न हों और जो वसीयतनामा न लिख कर मरे 
हों, उनके उत्तराधिकारी लड़के की लड़की, लड़की की 


लड़की, बहिन और बहिन का लंडका-इसी क्रम से 
पिता के बाद और चचा के पहले माने जायँगे । यद्यपि 
कई नेताओं ने इसके अरुचिकर होने के कारण इसका 
विरोध किया, तथापि इस बिल के पास हो जाने से 
स्त्रियों की आथिक कठिनाइयों में बहुत-कुछ कमी हो 
जायगी, इसमें सन्देह नहीं | जैसा श्री० जयकर महोदय 
ने कहा है7-“हिन्दू-उत्तराधिकार का नियम ईसा के जन्म 
के सदियों पहले बना था, जब कि पुरुष लोग योद्धा थे 
और आर्य-संस्कृति के प्रचारक तथा संरक्षक थे । इसी से 
सम्पत्ति में उनका अधिक अधिकार माना गया ar) 


FSSA ळा“. 


कि प्रकृति ने अपने खिलवाड़ में एक को स्त्री बना 
दिया है ag बिल इस खिलवाड़ के कारण की जाने 
वाली गाती का सुधार करना चाहता है। यह बिल 
क्रान्तिकारी नहीं है ; क्योंकि इसमें लड़कियों के 
लड़कों के पहले ६४ हक़दारों का अधिकार माना 
गया है ।” 

यह सवथा ठीक भी है, क्योंकि मनुष्य के अन्तिम 
दिनों में उसके निकट सम्बन्धी ही उसकी सहायता 
तथा सेवा करते El इस अवस्था में उन्हें दूर के 
सम्बन्धियों की अपेक्षा अधिक हक़ मिलना सर्वथा 


| मध्य-पान्तीय महिला 
शिक्ता-सम्मेलन में सम्मिलित महिलाओं का अप । बीच में लेडी बटलर और सम्मेलन की प्रधाना मिसेज बेरामजी बेठी हैं | 


वेदों में उत्तराधिकार का कुछु भी उल्लेख नहीं है। 
वैदिक कर्मकाण्ड सम्बन्धी एक ग्रन्थ में लिखा है कि 
स्त्रियाँ सोमरस नहीं पाएँगी, उसे केवल पुरुष ही 
पीने wea, ताकि वे भली भाँति ag akı हिन्दू- 
उत्तराधिकार-क्रानून के बनाने वालों ने इसी सिद्धान्त 
से स्त्रियों का बहिष्कार कर दिया था । परन्तु आज की 
स्थिति ऐसी है-जैसाकि सर शङ्करन नायर ने राज्यपरिषद्‌ 
में कहा था, कि ३३२ सम्बन्धियों के बाद कन्या्रों 
का हक़ आता है ! ये सब दूर-दूर के सम्बन्धी लड़की 
के लड़कों से बढ़कर हक़दार केवल इसी कारण बने हैं 


स्वाभाविक ही है। बीच में एक सदस्य ने यह संशो- 
धन भी पेश किया था कि इस बिल के पास हो जाने 
के २ वर्ष बाद तक पुराना क़ानून ही बरता जाय। 
पर यह रद कर दिया गया और राज्यपरिषद्‌ द्वारा 
संशोधित बिल ही पास किया गया । व्यवस्थापिका 
सभा को हिन्दू-जाति के सिर से स्त्री-पुरुषों में इस 


असमता के कलङ्क को मिटा देने के लिए हम बधाई देते 
हैं और आशा करते हैं कि इस बिल से समाज का. 


कल्याण होगा | 
% गी ger | $ 
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नायक-कन्या-संरक्षण बिल 


मायूँ की पहाड़ियों में नायक जाति के लोग रहते 
ch हैं जो प्रायः बर्बर सभ्यता के अनुयायी हैं । उनमें 
कई कुत्सित प्रथाएँ प्रचलित हैं, पर सबसे घृणित कन्याओं 


के व्यापार की प्रथा है। नायकों में छोटी उम्र से ही. 


लड़कियों को व्यभिचार की बाज्ञाब्ता शिक्षा दी जाती है 
` और इस प्रकार बलात्‌ उन्हें नरक की ज्वाला में ढकेल 
दिया जाता है! ये लोग निरपराध भोली-भाली कन्याओं 
को या तो धनिको के हाथ बेच डालते हैं या सरे-बाज़ार 
बाज्ञारू चीज़ों की तरह इनका सौदा करते हैं। इसका 
फल यह हुआ है कि अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा नेनीताल 
आदि पहाड़ी स्थानों के अतिरिक्त सभी बड़े-बड़े नगरों में 
अधिकांश नायक जाति की वेश्याएँ पाइ जाती हैं । उधर 


aie seat में अपने कुत्सित कतंव्यो का जाल फैलाने 


वाले लोग यहाँ भी पहुँच जाते हैं और ग़रीबों को बहका 
कर छोटी-छोटी लड़कियों को ख़रीद लिया करते हैं । ये 
लोग इन्हें ले जाकर दूर-दूर स्थानों में बेचते और इनसे 
वेश्या-वृत्ति कराते हैं ! . 

सुधारको का ध्यान बहुत दिनों से इस ओर आकर्षित 
है, पर नायकों को स्वयं इस प्रथा के मिटाने में हिच- 
किचाहट होती है। क्योंकि प्रश्न जीविका का है !! वे सैकड़ों 
वर्षो से इस सोदे से ही जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं 
आर यह स्वाभाविक ही है-पेर पर लात खाना कौन 
स्वीकार करेगा ? वे चाहते हैं कि और कुछ परिश्रम न 
करके, लड़कियों की विक्री से ही मौज उड़ाया करें । एकाध 
लड़कियों के विवाह हाल ही में आार्यसमाज की सेवा- 
समितियों द्वारा कराएं गए हैं, पर नायक जाति के लोग 


इससे बिगड़ गए थे और अपने पेशाचिक व्यापार में और 


भी उत्साह से लग गए थे ! 


हषं का विषय है कि युक्त-प्रान्तीय काउन्सिल की 
गत बैक में पण्डित गोविन्दवज्ञभ पन्त ने नायंक-कन्या- 
संरक्षण बिल ( Naik Girls Protection Bill ) पेश 
किया था और उसकी अन्तिम का ररधाई मी Aas | चौधरी 
धर्मवीरसिह ने बहस होते समय कहां कि नाबालिग 
लड़कियों की अवस्था १८ वर्ष से २० वर्ष कर दी जाय 
और नायकों से प्रार्थना को जाय कि ऐसी लड़कियों के 


द्द 
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लिए वे samaa खोलने में सहायता दें, पर ये दोनों 
प्रस्ताव गिर गए । बाबू भगवतीसहाय जी ने कहा कि 
इन्हें पढ़ने-लिखने तथा नाचने-गाने की शिक्षा देने का 
प्रबन्ध भी किया जाय । अस्तु-- | 

इस बिल में विधान है कि यदि किसी मैजिस्ट्रेट को 
सन्देह हो कि १८ वर्ष से छोटी किसी लड़की को बेचने . 


भ्रोमती विद्यालङ्कति cats 


आप बेलगाम ( बम्बई-प्रान्त ) के महाराष्ट फामेसी की 
अध्यक्षा और ज़िला स्कूल-बोड की सदस्या हे) हाल ही में 
आप बेंलगाम-म्थूनिस्पिलिटी की संदस्या भी निर्वाचित हुई 
हैं । समस्त महाराष्ट और करनाटक में म्यूनिसिपैलिटी की 
सदस्था होने वाली आप सब-प्रथम महिला-रल्न हैं। . 
का उद्योग हो रहा है, तो वह उसे किसी ग्रनाथालय में 
रोक सकता है अथवा किसी उत्तरदायी पुरुष के पास रख 


सकता है। इस प्रकार की काररवाइईँ से यह व्यापार बन्द 


अवश्य होगा, पर जब तक ऐसी लड़कियों के लिए प्रबन्ध 
करके अनाथालय न खोले जायँगे तथा जब तक अन्त- 
जातीय विवाह का प्रचार न किया जायगा, तब तक केवळ 


= य... | वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ६ 
Mo Oo ale ही आह 
मैजिस्ट्रेटों को ऐसा करने का अधिकार देने से ही कुछ न में शिक्षा तथा सद्घावो का प्रचार करना चाहिए । तथापि 
हो सकेगा | अवस्था की कैद की बात भी हमारी समक हम पन्त जी को ऐसे उपयोगी fla के पेश करने के लिए 

| ह उन्हें बधाई देते हैं और आशा 
करते हैं कि कमायूँ प्रान्त के 
समाज-सुधार-प्रेमी लोंग इस 
नारकोय व्यभिचार का अन्त A 
करने के लिए कोई उपयोग डठा | 
न रकखंगे | | 
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6 
लन्दन में खियो की 
विराट्‌ सभा 


ब्रि Ra कॉमनवेल्थ लीग | 
की अध्यक्षता में कुछ ED 
दिन हुए लन्दन में एक सभा 
हुईं थी, जिसकी सभानेत्री भारत 
के हाई कमिश्नर सर अतुल . 
चटर्जी की धर्मपत्नी थीं ga | 
सभा में श्रीमती मारग्रीट कज्ञिन्स | 
ने भारतीय खियों की उन्नति 
पर जो भाषण दिया वह बहुत 
गवेषणापूणं था । आपने कहा 
कि भारतवर्ष की राजनेतिक तथा 
. सामाजिक सभी घटनाओं का 
SAAT पर बड़ा प्रभाव पड़ 
रहा है । उदाहरण के लिए 
आपने बतलाया कि पाँच वर्ष 
पूर्व feat मैजिस्ट्रेट नहीं हो 
| सकती थीं और श्रीमती कज़िन्स &. वं 
मशंडी को आदंश महारानी Great श्रीमती ललितकुमारो देवा स्थं सर्वप्रथम महिला-मैजिस्ट्रेट — 
जिनकी अध्यक्षता में अखिल भांरतवर्षीय मद्दिला-कॉन्फ्रैन्स का विराट्‌ अधिवेशन पटना में बनाई गई थीं । पर इस समय 


देश भर में तीस खियाँ मेजिस्ट्रेट 
लिया हुआ चित्र हे । | 
हुआ था । यह आपका हाल हो का लिया हु का काम कर रही हॅ, दा? 


में नहीं आईं। यदि १८ वर्ष से कम की ही बाते है तो प्रान्तीय काउन्सिलों की सदस्य हैं और पचास : स्युनि- 
बहुधा लोग मूठ ही कह दिया करेंगे कि लड़की की उम्र सिपुल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि की मेम्बर हैं ॥ बहुत 
१८ वर्ष हे । बेचने वालों को पहले तो घोर दण्ड देने की सी कानून में प्रविष्ट हुई हैं, कुछ डॉक्टर तथा ad का 
ब्यवस्था होनी चाहिए दूसरे, सुधारको को नायक जाति काम कर रही हैं और कितनी ही अध्यापिका हैं। 


अप्रेल, LERE ] 

आपने यह भी कहा कि कुछ दिन पूर्व खियो के 
वोट के अधिकार वाले प्रश्न पर भारत-सरकार ने बड़ी 
उदासीनता दिखाई थी, पर अधिकार मिल जाने पर 
स्त्रियों ने अपने वोटों का उपयोग बड़ी तत्परता तथा 
उस्साहपूवक किया था। मद्रास शहर में तो ७० फ्री 


. सदी महिलाओं ने अपने वोट दिए थे । पर्दानशीन fa 


तक ने इस आन्दोलन में बड़ा उत्साह प्रश्‍शित किया था। 
मद्रास-काउन्सिल में तो विवाह की अवस्था १६ वर्ष निश्चित 
करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ है और मालाबार तथा 
मव्रास-प्रान्त में feat भी बहुत स्वतन्त्र हैं। देशी 
रियासतों में तो बहुधा विवाहावस्था के लिए अलग 
क़ानून हैं, पर ब्रिटिश भारत में इसके लिए ats नियम 
नहीं--कारण यह है कि सरकार सुधार की राह में रोडे 
अटकाती रहती है । आपने इसका एक स्पष्ट उदाहरण 
देते हुए कहा कि गत वर्ष मैं दिल्ली में महिलाओं की. 
एक बड़ी सभा में गईं थी। वहाँ से एक डेलीगेशन बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा की बैठक देखने गया, क्योंकि उन 
दिनों वहाँ सर हरिसिंह गौड़ का सहवास-स्वीकृति वाला 
बिज्ञ पेश था, जिसमें खी के सहवास की अवस्था १३ से 
१४ वर्ष बढ़ा देने का प्रस्ताव था । वहाँ सभो ने होम मेस्बर 
क्रेरार साहब को कहते सुना कि सरकार इस बिल का 
विरोध करेगी। और सचमुच सरकार ने ऐसा विरोध 
किया कि यदि लाला लाजपतराय ने उसे फिर से घुमाने 
का प्रस्ताव न किया होता तो वह बिल एकदम गिर ही 
गया था । 

श्रीमती कज़िन्स ने अन्त में कहा कि मुख्य सुधार 
स्त्रियों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, जिनमें अभी 
उन्नति करने की बहुत अधिक genga है । इसके लिए 
बहुत सी महिलाओं की आवश्यकता है, जो शिक्षकों तथा 
डॉक्टरों का काम करने के लिए तैयार हों, क्योंकि 
अधिकांश विधवाएँ ही अभी तक यह काम करती रही 
हैं। सच्चे सुधार के लिए होना यह चाहिए कि पढी- 
लिखी विवाहिता महिलाएँ यह काम करें जिससे लड़कियों 
को उनके आदर्श से प्रोत्साहन मिले । आपने ठीक ही 
कहा कि शिक्षा के लिए और अधिक रुपयों की आव- 
श्यकता है, ओर भारतीय सरकार को इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिए। पर श्रीमती जी भूलती हैं कि 
भारतीय सरकार पुलिस और फ़ौज के लिए स्वयं रोती 


(६ 
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रहती है--नमक तक पर कर लगा कर यह खर्च सुचारु 
रूप से, जैसा कि सरकार चाहती है, नहीं चलता, फिर 
feat की जाग्रति के लिए व्यय करने के लिए धन कहाँ 
से na ? भारतीय feat में शिक्षा-प्रचार तथा जाग्रति 
का जो सयङ्कर परिणाम होगा, हमारी सरकार उसे qa 
जानती है। वह भूलने की बात नहीं है जब १५ जून, ` 
सनू १८४३ को पालिमेण्ट की सिलेक्ट कमिटी के सामने 
गवाही देते हुए कम्पनी के एक डाइरेक्टर ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा था :-- | pr 

X X X We had just lost America from 
our folly, in having allowed the establishment of 
schools and colleges, and that it would not do for 
us to repeat the same ‘act of folly in regard to 
India” * १ bp fs it es 

अर्थात्‌-- > x » हम लोग अपनी इसी qaar के 
कारण अमेरिका हाथ से खो बैठे हैं, क्योंकि हमने उस 
देश में स्कूल और कॉलेज क्रायम हो जाने. दिए, अब 
भारत के विषय में हमारा उसी मूर्खता को दोहराना 
उचित नहीं ex x >! ee ay 
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जेन-समाज की नींद 
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g स शीर्षक का एक लम्बा लेख वर्धा से प्रकाशित 
होने वाले 'सनातन जैन? पत्र में छुपा है, जिसमें 
जैन-समाज की कुछ कुरीतियों का उल्लेख करके उनके 
Rani जनता से अपील की गई है। बाल-विवाह, 
Tafan, अनमेल-विवाह आदि दुर्गणो के अतिरिक्त 
इनके यहाँ भी दहेज-प्रथा तथा विधवाशओं की वृद्धि के 
कारण बड़े-बड़े अत्यांचार हो रहे हैं। उसी लेख में एक 
सजन द्वारा कही हुईं एकाध सची घटनाओं का भी 
वर्णन है, जिनसे जैन-समाज के पतन का भयङ्कर इश्य 
प्रत्यक्ष हो जाता है। कन्या-विक्रय की भी एक कथा 
उसमें छुपी है, जिससे पता चलता है कि एक लोभी 


LP Ek Marshman, in his evidence before the Select 
Committee of the House of Lords appointed to enquire 


into the affairs of the East India Company, (5 June, 
[833, ; 


a वर्ष ७, खरड १, संख्या ६ 


पिता ने कई हज़ार लेकर अपनी कन्या का विवाह एक 
बूढ़े सजन से तय किया और जब देखा कि और रुपए 
वसूल हो सकते हैं तो उन्हें धमकी देकर कहा कि मैंने 
लड़की की शादी दूसरे से ठीक कर ली है, आप हज़ार 

रुपए ओर दें तो विवाह करूँ। बेचारे ने रुपए दिए, पर 
जब विवाह के दिन भाँवरें पड़ने लगीं तो धन-लोलुप 
पिता ने फिर लालच फेलाई, एक हज़ार रुपए और लेकर 
ही पिण्ड छोड़ा। बेचारे ने ऋण लेकर रुपए दिए थे, 
मारे चिन्ता के थोड़े ही दिन बांद लड़की को विधवा छोड़, 
चल बसा । अरब युवती-विधवा पिता के नाम रो-रोकर 


विपत्ति काट रही है ! 


दूसरी कथा खण्डेलवाल जाति की एक विधवा की 
है, जिससे जान पड़ता है कि बड़े-बड़े धनी घरों में ये 
अभागी खियाँ रोटी बनाने के काम पर रक्खी जाती हैं 
आर फिर इनसे प्रायः अनुचित सम्बन्ध कर लिया जाता 
है और गर्भ रह जाने पर बेचारियों को धता बता दिया 
जाता है! फिर ये बेचारी या तो वेश्याएँ बन जाती हैं श्रथवा 
sani या मुसलमानों का शिकार होकर जीवन बिताती 
हैं। जैन लोगों की संख्या लगभग १२ लाख है और 
इस समाज में बहुत से धनाढ्य लोग भी हैं। क्या इन 
लोगों की दृष्टि अपने समाज की इन कुरीतियो की ओर 
न जायगी और जाति के इस युग में भी वे क्या अपना 
सारा धर्म इसी में समझे बैठे रहेंगे कि 'अहिसा परमो 
घर्मः? और कपड़े से नाक-सुँह बाँध कर चलना-फिरना 
चाहिए इत्यादि ? 


जैनियों में अभी कट्टरता का ढोंग बहुत है--कोई 
दिन डूबने के बाद भोजन ही नहीं करता तो कोई 
Ram नहीं जलाता ; कोई Fe पर कपडा बाँधे रहता है 
तो कोई छान कर पानी पीना ही धर्म-शासत्र का सार 
समझता है। हम उन जेनी भाइयों से अपील करते हैं, 
जो धर्म के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और समाज के 
विकास के सिद्धान्तों से भल्नी-भाँति परिचित हैं। उन्हें 
चाहिए कि वे अपने सहधमियों की आँखें खोल कर उनमें 
आधुनिक सङ्गठन-शक्ति तथा सामाजिक जीवन पैदा 
करें तथा इस amg कलङ्क से अपने समाज को 
aaa | 


कलकत्ता-कॉड्ग्रेस की व्यायाम-प्रदर्शिनी 
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| डे हर्ष की बात है कि कॉग्रेस ने राष्ट्रीय उत्थान के 

लिए शारीरिक सङ्गठन की महत्ता कलकत्ते में 
कॉड्ग्रेस के अवसर पर एक व्यायाम-प्रदशिनी आयोजित 
करके स्वीकार की है। यों तो प्रदुशिनी का एक अलग 
विभाग ही था, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग शायद 
व्यायाम-प्रद्शन ही था । अमरावती के हनुमान-व्यायाम- 
मण्डल ने इसका सङ्गठन किया था और इन लोगो को 
निमन्त्रित करने में कॉड्म्रेस को बहुत व्यय भी करना पड़ा 
था । एक लस्बा-चौड़ा अखाड़ा बनाया गया था, जिसमें 
२० हज़ार आदमी आ सकते थे। प्रदर्शनी २६ और २७ 
दिसम्बर को हुईं थी। इसके उद्घाटन के दिन सङ्गीत 
के साथ-साथ बाठी-डिल हुआ; फिर रोमन रिङ्ग, माल- 


खम्भ आदि अन्यान्य खेल हुए । भाला, तलवार, लाठी, | 


लेज़िम तथा कटार आदि A-A द्वारा हमला करना 
आर अपनी रक्षा भी करना इस मण्डल ने नवयुवकों को 
खूब सिखाया है। सङ्गठन, तैयारी तथा वैज्ञानिक प्रणाली 
की दृष्टि से इनका कार्य किसी भी यूरोपियन डिल से 
घर कर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके 
सभी कार्यकर्ता पेशेवाल्ले पहलवान नहीं, पदे-लिखे 
प्रतिष्ठित ama भी अच्छी संख्या में सम्मिलि हैं । मण्डल 
के सभापति डॉक्टर vada हैं, जिन्होंने स्वयं एक 
मोटी लोहे की जञञ्जीर तोड़ी और बीस हॉस॑-पावर की 
मोटर रोकी । यह सब देखकर दर्शकरन्द दङ्ग रह गए | 

यों तो सब मिलाकर ३० से अधिक खेल दिखाए 
गए, पर सबसे बढ़िया खडग-युद्ध था, जिसमें दोनों ओर से 
बारह-बारह नवय॒वक तलवार लिए बड़ी सावधानी और 
चतुरता से लडे | सञ्चालक, वैद्य तथा श्रीयत पेंढारकर में 
तलवार की नक़ली लड़ाई भी हुई । इन दोनों यो में 
जब युवक लोग बीच-बीच में “इर इर महादेव” कह कर 
चिज्ञाते थे तो मरहठा वीरों की वीरता-पूर्ण पुरानी लड़ा- 
इयों का दृश्य सम्मुख उपस्थित हो जाता था । मशाल 
लेकर fea करना, जलती बनेठी तथा जलती aay 
ai Ra करना भी बहुत जोशीले तथा aga खेलों में 
से थे । 


देश में पढ़े-लिखे युवकों की ऐसी व्यायाम-शालाओं 


की बहुत ही आवश्यकता है। खेद की बात है कि इन 
देशी खेलों को हमारे शिक्षित नवयुवक एणा की इष्टि से 
देखने लगे हैं । उन्हें पाश्‍चात्य सभ्यता की सभी बातों के 
साथ-साथ पाश्चात्य खेल भी यहाँ तक भाने लग गए हैं 
कि अपने देश के व्यायामो के वे नाम भी नहीं जानते । 
इस सम्बन्ध की एक ही दो अच्छी संस्थाएँ हैं, जो आगामी 
पीढ़ी के शारीरिक सङ्गठन में कुछ वास्तविक सहायता कर 
रही हैं। इस प्रकार की एक व्यायाम-शाला बड़ौदा में है, 
जिसके संस्थापक प्रोफ़ेसर माणिकराव जी हैं, महाराष्ट्र में 
वे सराहनीय कार्य कर रहे हैं । 


हर्ष का विषय है कि अमरावती के उपरोक्त व्यायाम- 
मण्डल के आजीवन सदस्य श्रीयुत देशपाण्डे हिन्दू महा- 
सभा की ओर से संयुक्तप्रान्त में शारीरिक सङ्गठन 
सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए 
हैं। आपने अपना भ्रमण प्रारम्भ कर दिया है। आशा है, 
जनता इनके व्याण्यानों और कार्यात्मक विचारों से लाभ 
उठाएगी । 

हम इस शरीर-सङ्गठन समस्या की ओर देशवासियों 
का ध्यान WHE करना चाहते हैं। “शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनं” के अनुसार जब तक देश की शारीरिक अव- 
स्था ठीक नहीं हो जायगी, तब तक धमै अथवा समाज 
का कोई भी सुधार सफल न हो सकेगा । 
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नोबल-पुरस्कार ओर स्त्री-लेखिकाएँ 


कक" 


डे et का विषय है कि धीरे-धीरे महिलाएँ 
| साहित्यिक क्षेत्र में भी अग्रसर होती जा रही हैं। 
कोई समय था जब कि यूरोप-निवासियों का विश्वास था 
कि खियाँ आत्माहीन होती हैं, और आज वह समय आ 
गया है कि महिलाएँ नोबल-पुरस्कार ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मान के योग्य समझी जाने लगी हैं । इस सम्बन्ध में 
पाठकों को स्मरण होगा कि १३२६ so का पुरस्कार 
इटली की प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती ग्रेजिया 
डेलेडा को मिल्ला था। सन्‌ १६२८ का पुरस्कार भी एक 
. महिला-लेखिका को मिला है । इनका नाम है fae 
` अनसेट और आजकल ये नॉरवे की सर्व-श्रेष्ठ लेखिका 
मानी जाती हैं । 
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जिस प्रकार Sag को यह पुरस्कार महिला-हदय 
के तत्वपूर्ण चित्रण के लिए मिला था, वैसे ही श्रीमती 
अनसेट को भी यह सम्मान अपने देश के किसानों के 
जीवन के विवेचन के लिए दिया गया है । इनकी सर्वोत्तम 
पुस्तकं “जेनी” (Jenny ) तथा “ग्रोथ ऑफ़ दी सॉयल” 
(Growth of the Soil) हैं। इनके पिता बड़े अच्छे 
इतिहासज्ञ थे और इनके छुटपन में ही उनका स्वर्गवास 
हो गया था । इस समय आपकी अवस्था ४६ वर्ष की है 
और यद्यपि संसार के साहिस्यिकों में आपका इतना नाम 
है, तथापि इन्हें अपने बच्चों से जितना प्रेम है उतना और 
किसी से भी नहीं । पुरस्कार मिलने के बाद ही समाचार- 
पत्रों के सम्बाददाता लोग इनके पास पहुँचे और तरह- 
तरह को बातें पूछने लगे । इन्होंने सबको फटकार बत- 
लाई और कहा, “सुरे अभी फुरसत नहीं, में अपने बच्चों 
को सुलाने जा रही हूँ । पुरस्कार पाने से मुझे प्रसन्नता 
अवश्य हुई है, पर वह उसके बराबर कदापि नहीं है जो 
ga शान्तिपूर्वक अपने बच्चों के साथ रहने में मिलती 
है ।” यह सुन कर सभी बेचारे धीरे से लोट गए | 

इस बात से हमारी शिक्षित बहिनों को उपदेश 
ग्रहण करना चाहिए i हमारे देश की पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ 
प्रायः उपन्यास के अध्ययन में ही मझ रहती हैं और न 
घर के कार-बार सँभाल सकती हैं, न अपने बच्चों की 
देख-भाल ही कर सकती हें । यह बातें उन्हें तुच्छ और 
ame सी जान पड़ती हैं । पर सच्ची शिक्षा का आदर्श 
तो वह है जिसे श्रीमती अनसेट ने संसार के समक्ष उप- 
स्थित किया है । 

बीस वर्षे पहले यह पुरस्कार स्वीडन की प्रसिद्ध 
लेखिका सेलमा लेजरलॉफ़ को मिला था । बस, आज . 
तक साहित्य में इन्हीं तीन महिलाओं को यह पुरस्कार 
पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिक चेत्र में तो 
आज तक यह पुरस्कार केवल एक महिला को ही 
दिया गया है। उनका नाम मैडम कुरी था, जिन्होंने अपने 
पति प्रोफ़ेसर कुरी के साथ बड़ा परिश्रम करके रेडियम 
ऐसे बहुमूल्य पदार्थं की खोज की थी । 


इस स्थान पर पाठकों को इस विख्यात पुरस्कार के 
सम्बन्ध में कुछे बतला देना अनावश्यक न होगा । 
इसके संस्थापक थे स्वीडन के डॉक्टर नोबेल, जो वहाँ 
के बड़े विख्यात वैज्ञानिक थे। अपने अन्तिम दिनों में 
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इन्हें यह विश्वास हो गया कि विज्ञान द्वारा संसार 
की बड़ी हानि हुईं है। अतः अपनी विज्ञ ( वसीयत ) 
में इन्होंने कई लाख रुपए संसार में शान्ति तथा 
साहित्य के प्रचारार्थ छोड़े, जिसकी आय से प्रति वर्ष 
८००० पाडण्ड का पुरस्कार दिया जाता है। विज्ञान 
के लिए भी एक श्रलग परस्कार है, ओर एक हे उस 
व्यक्ति के लिए. जिसने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित 
करने में सराहनीय कार्य किया हो । 

पुरस्कार का निर्णय प्रति वर्ष जाडो में होता है और 
जिसे यह मिलता है वह आवश्यकतानुसार व्याख्यान 
देने के लिए भी बुलाया जाता है । पुरस्कार के साथ-साथ 
एक पदक स्वीडन के महाराज के हाथ से मिलता है। 
पुरस्कार पाने वालों के लिए किसी प्रकार की 
बाधा नहीं है | प्रत्येक देश, धर्म तथा जाति के 
विद्वान्‌ इसके अधिकारी हैं। हाँ, संसार के कई ऐसे 
देश हैं जहाँ के विद्वानों को अभी तक यह गौरव 
प्राप्त ही नहीं हुआ है, जैसे रूस तथा जापान । पर इस 
Rua में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रहता, प्रत्युत 
इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
आधिक प्रोत्साहन दिया जाय । पुरस्कार प्रायः किसी 
विशेष पुस्तक पर नहीं, विद्वानों की सभी रचनाझों पर 
एकत्र विचार करके दिया जाता है। . 

क्या हम आशा करें कि भविष्य में यह गौरव किसी 
भारतीय महिला को प्राप्त होगा ? 

% a 


कविता की चोरी 
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रठ से श्रीयुत विश्वम्भरसहाय जी 'प्रमी' ने एक 
पत्र लिखकर हमें सूचित करने की कृपा की 
है कि aig के अक्तूबर, १९२८ वाले अङ्क के एष्ट ६३२ 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ६ 


पर छुपी हुई श्री०कामेश्वर शर्मा 'कमल' की “दुर्भाग्य! 
शीर्षक कविता मेरठ से प्रकाशित होने वाली “ललिता! 
के, फ़रवरी १६२० के अङ्क में छुपी श्रीयुत हृदयनाथ जी 
सप्र, Ño vo की इसी नाम की कविता की नक़ल है | 
ललिता! की वह प्रति तो हमारे देखने में नहीं आईं, पर 
प्रेमी? जी ने उसके सुख-प्रष् पर आठ वर्ष पूर्वे प्रकाशित 
इस कविता की जो प्रतिलिपि भेजी है उससे “चाँद” वाली 
कविता एकाध शब्दों को छोड़ कर, अक्षरशः मिलती है । 
हमें बहुत खेद है कि एक बार प्रकाशित कविता हमारी 
qst में पुनः प्रकाशित हो गईं, पर पाठक स्वयं समझ 
सकते हैं कि पत्र-सम्पादको को इतनी पुरानी कविताओं 
का स्मरण और पता कैसे रह सकता है ? कवियों को इस 
घृणित प्रयत्न से दूर रहना चाहिए । हमें बहुत दुख है 
कि शर्मा जी ने केवल कवि' कहलाने की धुन में दूसरे 
की कविता उड़ाकर अपना और हमारा मस्तक इस 
प्रकार जनता के सम्मुख नीचा कराया है। साथ ही हम 
प्रेमी! जी को इस सूचना के लिए उन्हे धन्यवाद 
देते हैं और लेखकों तथा पाठकों से प्रार्थना करते हैं 
कि वे भविष्य में हमें ऐसी भद्दी ग़लतियों से सदा 
बचाते रहें । 


हिन्दी में इस समय इतनी पन्र-पत्रिकाएँ निकलती 
हैं और कवियों की ऐसी भीषण बाढ़ झा गईं है कि 
साहित्य की रुचि बढ़ती देख कर एक ओर तो हष होता 
है और दूसरी ओर ऐसे geal को देख कर घोर परिताप ! 
महत्वाकांक्षी कविजनों को तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ 
स्मरण करके ऐसी gAn से Fe Alsat चाहिए-- 
“तुलसी जे कीरति चहहिं, 
पर कीरति को खोय । 
तिनके सुँह मसि लागि है, 
मुयेहु न मिटि है may 
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सिकन्दर बादशाह ओर किसान 
DT न EE 

सि कन्द्र यूनान देश का बादशाह था | वह 

बड़ा बहादुर था । उसने एशिया 


महाद्वीप को जीतने के लिए आज से लगभग 
२२५२ वर्ष पूव चढ़ाई प्रारम्भ की थी। वह 


अनेक देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष की सीमा 


के पास एक ऐसे प्रदेश में जा पहुँचा, जो घोर 
जङ्गल से परिपूर्ण था और जहाँ के लोग किली 
तरह का लड़ाई-कऋगड़ा और अन्याय करना बिल- 
कुल पसन्द नहीं करते थे । 

इस प्रदेश में पहुँच कर बादशाह ने एक 
किसान की झोपड़ी मै प्रवेश किया । वह किसान 
उस ग्राम का मुखिया था। उसने बादशाह का 
खूब आदर-सत्कार किया और उसे एक Ta 
आसन पर बिठाया। फिर उस किसान ने एक 
चाँदी की थाली में खजूर, ANT, सेब, नास- 
पाती आदि फल रख कर तथा उन पर खोने के 
वर्क चढ़ा कर बादशाह के सामने उपस्थित किए। 
बादशाह देख कर चकित हो गया। उसने किसान 
से पूछा--अपा तुम रोज़ इतना सोना खाते हो? 

उसने उत्तर aradi महाराज, में सोना 


नहीं खाता हँ । परन्तु मैंने खुना है कि महाराज 
का शुभागमन इधर gad के लिए हुआ है, इसलिए 
यह भेंट महाराज के सम्मुख उपस्थित की है। 
आप इसे ग्रहण कीजिए | 

सिकन्द्र ने उत्तर दिया--नहीं, नहीं, में यहाँ 
धन-सम्पसि लूटने नहीं आया हँ--में तुम लोगों 
के रीति-रिवाज देखने के लिए आया हूँ । 

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी 
समय दो मनुष्य अपनी पञ्चायत लेकर AT 
उस किसान से, जो उस गाँव का मुखिया था, 
एक आदमी ने कहा--मैंने इस मनुष्य से एक 
खेत मोल लिया है । उस खेत भे मुझे एक मोहरों 
से भरा हुआ हण्डा मिला है। वह हण्डा मेरा नहीं 
है, क्योंकि aa fas खेत मोल लिया है, हण्डा 
नहीं लिया । में उख हण्डे को इसे देता हूँ, परन्तु 
यह नहीं लेता है। कृपा कर आप इसे समका 
दीजिए | 

इतना सुन कर मुखिया ने दूसरे मनुष्य से 
पूछा--तुम्हारा क्या कहना है! - 

उसने उत्तर दिया--मेरा केवल यह कहना है 
कि इसका किसी तरह इन्साफू होना चाहिए । 
हेने अपना खेत जब इसे बेचा था तब यह शते नहीं 
हुई थी कि खेत की अमुक-अमुक वस्तु ही बेची 
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जाती है। में तो अपना कुल खेत इसे बेच चुका हैं, 
इसलिए खेत में जो कुछ है वह सेब अब इसी का 
है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । इसलिए 
महाराज, में उस हण्डे को नहीं लेना चाहता | 

. यह सब सुन कर ओर कुछ विचार करके 
मुखिया ने paR को सामने बुला कर कहा-- 


“क्यो जी, क्या तुम्हारे एक लड़का. ag- : 


योग्य है?” और प्रतिवादी से कहा--“तुम्हारे 
घर भी एक लड़की विवाह-योग्य है £” 
दोनों ने उत्तर दिया--“हाँ, है ।” मुखिया ने 
क्रहा-- ठीक है, तुम अपनी लड़की इनके लड़के 
` को दो और वह ever भी दहेज्ञ में उसे दे दो, 
भगड़ा मिरा ।” यह खुन कर दोनों गृहस्थ 
सन्तुष्ट होकर और किसान को 'राम-राम' करके 
चले गए | 
पञ्चायत के इस फैसले को खुनकर सिकन्द्र 
बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ | उसकी ga- 
मुद्रा देखकर मुखिया ने पूछा--क्यों महाराज | 
बया मुझसे कुछ चूक हो गई है ? 
` बादशाह ने कहा--नहीं, तुमसे कुछ चूक 
नहीं हुई है, सब ठीक हुआ है । परन्तु मुझे तुम्हारे 
"न्याय को देखकर बहुत अचम्भा हो रहा है | 
मुखिया .ने कहा-महाराज | इसमे अचम्मै 
की क्या बात है! जो उचित समझ पड़ा वही 
किया है। महाराज के देश में इस पञ्चायत का 
कैसा निर्णय हुआ होता, कृपा कर मुझे खुनाइप ? 
सिकन्द्र ने उत्तर दिया--सच बतलाउँ, 
हमारे देश में ये दोनों-वादी प्रतिवादी-पकड़ 
कर जेल मे ठुँस दिए जाते और eet सरकारी 
खज्ञाने मै जमा कर लिया जाता | 
` मुखिया अपने मुँह पर उँगली रखकर आश्चर्य 
` के साथ बादशाह की ओर देखने लगा । उसने 
पूछा--क्यों महाराज, क्या आपके देश में सूर्य- 
चन्द्र उदित हीते हैं ? | 
उत्तर मिला--होते. हैं । . 
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मुखिया ने फिर पूछा--क्या वहाँ मेघ पानी 
बरसाते हैं ? be 
बादशाह ने कहा--हाँ, बरसाते हैं । ` 
इस 'पर मुखिया ने फिर एछा-क्या महा- 
राज, वहाँ पर साग-भाजी खाकर रहने वाले 
गरीब प्राणी भी बसते हैं ? aa 
बादशाह ने कहा--बहुत | 
इस पर मुखिया ने कहा--तो ठीक है। 
वहाँ पर सूर्य-चन्द्र जो अपना प्रकाश देते हैं, मेघ 
पानी बरसाते हैं, te उन सीधे-लादे गरीब लोगों 
के लिए ही, ऐसे दुष्ट मनुष्यो के लिए नहीं; 
क्योकि घे देव-प' के पात्र नहीं हैं । : 
कं og $ 


शिक्षा का प्रभाव 


प्रा चोन काल मे गुरु-ग्रह में जाकर विद्या 
पढ़ने की प्रथा थी। इसी प्रथा के 
अनुसार विन्ध्याचल पवत के निकट किसी नगर 


में एक विद्वान ब्राह्मण के पास आस-पास के . 


ग्रामी के बहुत से विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उनमें 
से एक विद्यार्थी बड़ा आलसी था, यद्यपि उसकी 


बुद्धि बिलकुल मन्द्‌ नहीं थी, परन्तु उद्योग के 


नाम से उसका माथा ठनकता था। गुरु ने उसे 
बहुत-कुछ समझाया, परन्तु जब उसका कुछ 
फल नहीं हुआ, तब गुरु ने उसे किसी दूखरी 
रीति से समझाने का बिचार किया। एक faa 


गुरु जी अपने उस आलसी शिष्य को साथ लेकर : 


नगर के बाहर निकले। कुछ समय मै वे दोनों 
जङ्गल में पक गड्ढे के पास पहुँचे । उस गडे में 
गँद्ला पानी भरा हुआ था | उसमें कीड़े पड़ गए 
थे। चारों ओर ढुगेन्ध फैल रही थी । उस गड्ढे 
के पास जाकर गुरु ने कहा--वस्ल | आओ इस 
जगह बैठ कर कुछ विश्राम करं। | 

. यह देख विद्यार्थी को बड़ा आश्चर्य हुआ | 


` उसने गुरु जी से कद्दा-यह क्या ? ऐसी 
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मेली जगह में बैठने से आपको दुगंन्ध नहीं 
आती १ ` | 

गुरु ने कहा--वत्स, तेरा कहना सच है । यह 
जगह सचमुच मेली We दुगेन्ध-युक्त है। ऐसा 
ही आलसी लोगों का हृदय होता है | उनके पास 
कोई नहीं बैठना चाहता | | 


इसके पश्चाल्‌ चे दोनों शुरु-शिष्य श्रागे 
चले । कुछ दूर चलने पर उन्हे एक बड़ा मैदान 
मिला । उसमें बहुत से जङ्गली कटीले फाड़ लगे 
हुए थे, इस कारण अच्छे फल-फूलों वाले Tat 
का वहाँ अभाव था । उस जगह खड़े होकर शुरु 
ने विद्यार्थी से कहा--देखो, यह ज़मीन खेती के 
योग्य और उपजाऊ मालूम पड़ती है, परन्तु इसकी 
ओर किसी परिश्रमी मनुष्य की gfe न पड़ने से 
यह अभी तक इस हीन दशा में पड़ी हुई है। पड़ती 
रहने के कारण सारी ज़मीन जङ्गली कीले भाड़ 
से भर गई है। बहुत से साँपौ के रहने के बाँबी 
बन गए हें । तुमने पहले जो गड्ढा देखा था वह 
आलखसियों का श्रन्तःकरण था और यह मैदान 
उनका चरित्र है। श्रन्तःकरण के अनुसार ही 
चरित्र हुआ करते हैं । 


. यह सुन विद्याथी चोक उठा और लज्जित 
होकर कहने लगा--शुरु जी, में समझ गया, 
अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। वह 
गड्ढा और यह मैदान मेरे ही हृदय और चरित्र 
का चित्र है। 

शुरु ने कहा--चत्स | इस दृष्टान्त का तेरे ऊपर 
HAC पड़ा है, यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द 
प्राप्त हुआ है | अच्छा चलो, कुछ दूर और चलें । 
कुछ दूर चलने पर एक सुन्दर फलन्फूलों 


५ _ से लदा हुआ बगीचा मिला । उसकी सुगन्ध 


चारों ओर फैल रही थी । नाना प्रकार के रङ्ग- 
विरङ्गे सुन्दर पक्षी बगीचे के मधुर फला को 
खाकर चहक रहे थे। फलो के बोझ Saat 
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की डालियाँ झुक रही थीं। सब जगह बिलकुल 
साफ़ थी । शीतल, मन्द्‌ वायु बगीचे के फूलों 
से सुवासित होकर बह रही थी। इस बगीचे 
को देखकर गुरु-शिष्य दोनो को आनन्द gA | 
शिष्य की प्रसन्न-मुद्रा देखकर शुरु ने कहा-- 
“वत्स | तुमने तीन स्थान देखे हैं, उनमे यह 
स्थान बहुत मनोहर मालूम हुआ, क्योकि इस 
जगह मनुष्य का हाथ लगा है। ऐसा ही हाथ 
यदि उल मैदान पर लगाया जाता, उसके साथ 
परिश्रम किया जाता तो बह मैदान भी कुछ FA- 
ज्यादा इसी के समान आनन्ददायी बन swat! 
इस दृष्टान्त से तू उद्योग का महत्व समझ सकता 
है। जैसे ज़मीन ईश्वर की दी हुई है, वैसे ही 
बुद्धि भी ईश्वरदत्त है, उसका यथायोग्य उपयोग 
करना अपने हाथ में है। जङ्गली कटीले झाड़ 
अपने आप उगते हैं, उन्हें लगाना नहीं पड़ा; 
परन्तु फल-फूज्ञों के वृक्षा को लगाना पड़ता 
है--उनके साथ मिहनत करनी पड़ती है। मन 
बेकार हुआ कि बुरे विचार आप ही आप मन में 
घर करने लगते हैं; उन्हे सीखने के लिए विशेष 
प्रयल नहीं करना पड़ता है। परन्तु सद॒गुणों के 
सीखने और विद्याध्ययन करने के लिए परिश्रम 
करना पड़ता है। जब अन्तःकरण में विद्या का 
प्रकाश फैल जाता है और ATTA का बीज बोया 
जाता है, तब बुरे विचारों के लिए वहाँ बिलकुल 
स्थान नहीं रहता | 
उस दिन से वह विद्यार्थी कुछ का कुछ हो 

गया। थोड़े ही समय मे वह दूसरे सब विद्या- 
थियाँ से आगे निकल गया । सच है, तुलसीदास 
जी ने कहा है-- 

शठ सुधरहि marh पाईं । 

पारख परसि ङुधातु सुहाई u 

x x x 

मजन फल देखिय तत्काला | 

काक होहि पिक बकहु मराला ॥ 


` बच्चों की बद्‌ इज्ञमो 
२ लौंग, २ इलायची, चने बराबर हींग और १४-२० 
पत्तियाँ पोदीने की लेकर आध सेर पानी में पकावे । जब 
आधा पानी बाक़ी रह जाय, तब उतार ले । बदहज़मी के 
कारण यदि दस्त और कै आ रहे हों, तो एक वक्त में दो 
चम्मच इसे पिल्लावे, अवश्य लाभ होगा | 
% a ae 


आँख दुखना 
इमली की कुछ पत्तियों का रस निकाल कर उसमें 
थोड़ी सी फिटकिरी, गेहूँ बराबर अफ्रीम और रसौत 
मिलाकर लोहे के ada में पका कर, आँखों पर लेप करने 
तथा सलाई द्वारा लगाने से उनका दुखना बन्द हो 


जाता है । 
$ a $ 
बिच्छू के काटने पर 
यदि बिच्छू काटे तो शीघ्र ही उसे मार कर जिस अङ्ग 
पर उसने काटा हो, उसे वहाँ रगड़ देना चाहिए । यद्यपि 
यह उपाय घृणित है, किन्तु बहुत शीघ्र लाभ पहुँचाता है। 


--कोशल्लकुमारी गुप्ता 
+ # a 
सूत्रावरोध 


ककड़ी . के बीज, सेंघानमक, त्रिफला--इन aai 
को समान लेकर चूणं कर डाले । इसे गुनगुने पानी के 
साथ खाने से मूत्रावरोध दूर होता है । 


CU res, 


सब प्रकार से प्रमेह 


पलास के फूल १ तोला, चीनी आधा तोला, दोनों 
को पीस कर पीने से सब प्रकार का प्रमेह अच्छा 


होता है। हल्दी की डुकनी और आँवले का रस भी 


विशेष उपकारी होता है । 
पावती 
# # $ 
केले के गुण 
१--अग्नि से जले हुए स्थान पर केले की पुल्टिस 
बाँधनी चाहिए, इससे बहुत suse पहुँचती है। | 
२-जिस बच्चे को मात्रा से अधिक अफ्रौमदे दी 
गई हो, उसे केले की छाल और पत्ते का रस देना चाहिए | 
३--इसके वृक्ष का रस सुँघाने से नक्सीर बन्द हो 
जाती है । | 
४--इसके फल को घी में तल कर काली मिर्च के 
साथ खाने से खाँसी जाती रहती है । 
हि se शर 
जाग ले जलने पर 


अग्नि से जले हुए या ख़ाली दाने निकले हुए स्थान 
पर चूने का पानी और अलसी का तेल बराबर मिलाकर 
लगाना चाहिए। दोनों को ऐसा मिलावे कि एक रूप हो 
जायँ । यदि अलसी का तेल न मिले तो तिल का 
उपयोग कर सकते हैं । 


विद्यावती ava 
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Entirely Original Proceedings of PROSCRIPTION of a most 
Authentic History Covering over 2,I00 Solid Pages 


Bharat men Angrezi Rajya 


SUNDER LAL 


PUBLISHED by the “Chand” Office on I8th March 929 
WITHHELD in the Post Office long before Proscription 
PROSCRIBED on 22nd March 7929 


BRIEF OF THE CASE 


I. A most authentic Historical Book entitl- 
ed Bharat men Angrezi Rajya ( British Rule in 
India) written by Mr. Sunder Lal and assisted 
by hundreds of best literary giants and historians 
covering over 2,|00 pages in two volumes was 
extensively advertised some 8 months back. A 
special advertisement of |2 pages crown 8vo 
giving brief of some of the chapters too was 
published over six months back, No notice of 
niether advertisement nor that of the Book was 
taken so far by the Government. 


2. 5,000 Copies of I2 pages advertise- 
ment, referred to above, were printed. Out of 
this [0,000 were stitched in 0,000 copies of 
Phansi Number of the CHAND. This Phansi 
Ank of the CHAND was proscribed by the 
Government in December so this will be seen 
that this 2 pages advertisement was stitched in 
the Reading matter and the remaining 5,000 
copies of the advertisement were either distri- 
buted or used by the Agents; but till the 20th 
of March |929 no notice was taken by the 
Government. 

3. In this advertisement the Book ( Bharat 
men Angrezi Rajya) was advertised to be out 
of the Press by the 30th of November I928. 
But could not come out on account of perssure of 


work till 80 of March 929. 


4, The Book ultimately came out of the 
press on the afternoon of the |8th March I929. 

5. On the night of the 9 March [9298 
C. I. D. Inspector came to Mr. R. Saigal and 
said that the Superintendent of Police wanted 
to meet him in person at 0 o'clock on the 20th 


‘morning for something ‘very very urgent.’ 


6. Mr. Saigal went to see the S. P. and 
was shown a letter of the Chief Secretary to the 
U. P. Government (addressed to the District 
Magistrate and sent to the 5. P. for disposal) 
in original dated between [6th and 8th March 
I929, a copy of the letter was refused so no 
exact wording can be quoted but the purport is 
very well remembered, So far Mr, Saigal re- 
members it was thus : 

“ All copies of the advertisement of the Book 
BHARAT MEN ANGREZI RAJ published at the 
Fine Art Printing Cottage by R. Saigal has been 
proscribed by the Governor in Council as per 
notification attached herewith. 


Please inform R. Saigal that if he publishes 
this Book he will be doing so at his responsibility 
and that if on publication the Book is found 
ACTIONABLE the Government will consider his 
prosecution under Section I24/A of the I. P. C.” 


7. Between I8th and 20th of March ॥929 
about f,300 V. Ps. were posted in the General 
Post Office. On the after-noon of the 20th it 


was discovered that under instructions of the 
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were withheld. How many were passed of, 


nobody knows it. 


8. A telegram was sent to the Post Master 
General United Provinces, Lucknow and copies 
of the same were sent to all important officials 


upto the ‘Governor-General in India by the 
Publishers. 


9. For the first time the Superintendent of 
Police purchased 2 copies on the after-noon of 
the 20th March thru his orderly. There was 
no train for Lucknow. Itdid not either go by 
air. Thecopy must have reached the officials 
on the evening of the 2Ist March and proscrip- 
tion order is dated 22nd of March /929. 


I0.. While conversing with the Superinten- 
dent of Police on the 20th of March Mr. Saigal 
particularly requested him to have the entire 
Book translated into English by competant law- 
yers of Allahabad or outside and that Mr. Saigal 
can go out of his way to pay all expenses but let 
the Book be throughly examined before doing 
things in hurry. But no attention was paid even 
to such a modest request. 


If, On the afternoon of the 23rd, 3 Sub- 
Inspectors came with a warrant of search from 
the Collector and seized 8 sets complete, 2 
copies of Ist Volume only (complete) 3 copies of 
Ist Volume (unbound) and 6 copies of the Index, 


I2. A little before the search Mr. Saigal 
asked by Phone the 8. P. to allow him to retain 
7 sets of the Book—5 for lawyers who will argue 
the case, | for the publisher and | for the office file 

‘to which he agreed. But the C. I. D. Inspector 
who came with the warrant of search said he has 
been particularly asked by the Superintendent of 
Police at the time of leaving his Bungalow to take 
possession particularly of those 7 sets Mr, Saigal 
wanted to retain for his own use, 


eee 


by me some six months back. 


[ वर्ष ७, खरड १, संख्या दे 
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COMMUNICATIONS 
March 20th 
I929, 


Dear Mr. Measures, 


With reference to the conversation we had 
and the letter of the Chief Secretary to the 
Government U, P, shown to me by you at your 
Bungalow this noon, | have to say that | have 
noted its contents with grave concern. 


The advertisement of the Book entitled Bharat 
men Angrezi Rajya was printed and published 
It was stitched 
with the Phansi Ank which has already. been 
proscribed by the U. P. Government and all 
copies with me were duly submitted to the 
District Magistrate. On enquiry I find that only 
two copies were found in the drawers of one of 
the office clerks and I hasten to submit the same 


herewith, To the best of my knowledge no stray 


‘copies are found in the office. 


Regarding the main Book I need only say 
that it contains a little over 2,000 pages and is 
published in two bulky volumes with a separate 
Index, as you must have seen for yourself, by the 
two sets already sent to you just now thru your 
orderly, This Book is based mainly on Major 
B. D. Basu’s ( Retired I. M. S.) Book—‘‘The 
Rise of Christian Power In India’—A_ book 
which was recommended for study for M. A. 
students by the Allahabad University. 
extensively documented and the authorities drawn 
upon are mainly European and English authorities 
and State Papers. Besides, wherever the author 
has expressed his own views, he stands for 
complete tolerance and non-violence— irrespective 
of color, caste or creed. I would particularly 
request you to have the “ Foreword” ( foregoing 
200 pages ) translated and examine it as a severest 
critic and see for yourself the trend of the whole 
book and the object it stands for. Under these 
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circumstances it was impossible for a publisher to 
think that there would be the remotest likelihood 
of such an innocent publication being proscribed 
by the Government. No publisher would have 
lightly taken a risk of investing over Rs. 25,000/- 
(Twenty-five thousand ) in such a publication. 
The advertisement referred to in the letter of the 
Chief Secretary to the U. P. Government shown 
to me by you was published over six months ago, in 
which Bharat men Angrezi Rajya was advertised 
to be ready by the end of November last, but still 
no indication of the view, now taken by the Govern 
ment, was imparted to me till this late hour. 


Now the position is this. 2,000 copies of 
this Book were printed of this first edition. As 
I told you the book was extensively advertised 
during the last two years and orders procured. I 
find fromthe report of the office that the book 
was published on the afternoon of the {8th 
current and that most of the books have been 
disposed off. In view of the investment and with 
my views regarding this publication, stated above 
and explained to you in detail during our conver- 
sation this noon, it is not possible to do anything. 
At this stage to stop its printing and publication 
is an act of physical impossiblity. 

I have the fullest confidence that if and when 
the Book will be impartially examined, it would 
be found to be an extremely grave and responsible 
publication and no question ‘about its offending 
any law will arise. ] may, by the way inform 
you, that not only the author, but hundreds of best 
educationists and historians of India are behind 
this publication and that it has been published with 
the fullest responsibility I could command, 


Very truly yours, 


(Sd.) R. SAIGAL. 
P. H. Measures, Esq., 


| Supdt. of Police. 
Allahabad. 
( Enclosure : 2 Advertisements ) 


zes 
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20th March, 


I929. 
The Superintendent of Police, 


Allahabad. 
Sir, 

lt is a very serious thing I.am going to put 
before you. You requested me on phone last- 
night to meet you at |0 o'clock this morning. I 
went to you quite in time but you were away and 
turned up at about I I-30. 
all along for you. 


I have been waiting 
Our conversation ended long 
after |2 noon when | came back, took my meals 
and went to see a friend of mine I had promised. 


At about 2 o'clock, during my absence, a man 
appeared in plain clothings before the Manager 
and wanted to have all copies of advertisement 
of Bharat men Angrezi Rajya from him. He 
wanted proof—enquired if he had an authority 
from the high officials * and that to give proofs 
if he belonged to the police department. U pon 
this the man, | am told became wild and talked 
silly things posing himself to be the ‘Government 
himself, I enquired you on phone this evening 
to which you said you did not send anybody for 
this purpose and that he must have been some 
lunatic, It was fortunate I was not here otherwise 
lam afraid something serious would have happened. 


Perhaps you know, like ‘any officer, it is not 
my business to go in details of the working of the 
office. It required time to consult the records of 
the office and give you a detailed information 


* This complaint was sent to the D.I.G, of the C.L.D. 
for disposal and when we met, Mr. Williamson D. I. G. 
of the C. I. D. very definitely told me that he particularly 
gave the Inspector a letter addressed to me requesting 
for only one copy of the advertisement for his files. This 
letter was not produced, for reasons best known to the 
C.I.D. officer. On inquiry I further found out that 
his name was S. l. Radhey Lal and the D. I. G. not only 
apologized for his recklessness but assured me to take up 


this case very seriously. 
( Sd.) R. Saigal, 
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you asked for. | would have certainly supplied 
you with the informations and the proscribed 
leaflets of advertisment | had. The so-called 
Sub-Inspector had no business to come and disturb 
the working of my office. 


One thing I -must make quite clear to you, I 
care for my prosecution neither a little nor a jot 
if I am at wrong, but | do care for my self-respect 
over and above every temptation of the world 
and so you are requested to instruct your subordi- 
nates to be more reasonable in future and not 
to disturb me or my office unless they have any 
orders in writing. 

As such things have happened twice during a 


_very short time, it is hoped you will make enqui- 


ries into the most undersirable conduct of the so- 
called C. I. D. Inspectors and impress upon them 
the seriousness of their responsibilities in future. 


Very truly yours, 


(Sd) R.SAIGAL. 
P. H. Measures Esq., ` 


Supdt. of Police, हे 
Allahabad. 
Superintendent of Police, 
Allahabad 
2 (-3-929, 


Dear Sir, 

Your letter of yesterday, complaining of the 
conduct of a S, I. has been passed on to the C. ], D. 
as from enquiries I find that the officer in question 


= wasa C, I. D. officer, and not subordinate to me, 


Yours truly, 
( Sd.) P. H, Measures. 


20th March, 


[929. 
The Distt. Magistrate, 


Allahabad. 
Sir, 

I had been requested by the Supdt, of Police 
to call upon him this morning, I have been shown 


a letter by him from the Chief Secretary to the 
U. P. Government addressed to you and sent to 
him for disposal. 

The contents of the letter as | remember, was 
that the advertisement of the Book entitled Bharat 
men Angrezi Rajya was found objectionable and 
that the Government has confiscated all copies 
of it. It was further mentioned in the letter that 
| should be informed that if the Book is published 
andif it was found actionable by the Government, 
they will prosecute me under Section |24/A 
of the I. P., C. I wanted a copy of this letter 
but the Supdt. of Police told.me that I shall get 
this thru you. I have not received it so far and 
shall feel highly obliged if you kindly send me 
the same (a copy of it) so that | may chalk out 
my policy and further action. 


One thing more. So far ] am aware of, the 
Book entitled Bharat men Angrezi Rajya by 
Mahatma Sunder Lal published by me has not 
been proscribed by the Govt. uptil this moment 
but I am reliably informed that under instructions 
of the Supdt. of Police all copies of the Book 
posted today have been held over by the General 
Post Office and that telegrams have been issued 
to all Post Offices to stop its delivery till further 
instructions. | stood stunned at this rediculous 
news. | wonder if it is true. But if it be so, 
I would beg you to quote me the authority of so 
doing. : 

You can well imagine my position. Had 
the book been found so dangerous as this, in all 
fairness a regular proceeding should have been 
chalked out and I ought to have been informed 
of it. I would have at once stopped sending 
further copies and all that | had would have been 
submitted to you in the ordinary course. It would 
have saved me, besides other losses hundreds 
of rupees worth postage I had to pay for. 


If my information is correct, and I have no 
reason to disbelieve it, | have no other option 


af i ~ 


y 


ala, १६२६ ] 


INF ORL RAINA AD SIIANI NNS 


left, but to challenge the most indiscriminate 
proceedings and sue the Crown for the loss 
I have sustained on this account. 

Will you please drop me a line to say how 
the matter stands and much oblige. 


Please treat this as URGENT. 


Yours very truly, 
( Sd.) R. SAIGAL. 


FP 


Confidential 
No. 683 D. 2[, 3, 929. 
Collector's Bungalow, 
a Allahabad, March 2[, I929, 
० 


The Manager, 
CHAND Allahabad. 
Sir, 
Your letter of 20th instant. 

| enclose herewith a copy of notification 
No. 827/VIII-37, dated March |5, ।9२५, 
proscribing the advertisement, to which you refer. 
I regret | cannot furnish you with copies of cor- 
repondence between Government and myself, 
but, if you wish to see me, I can explain the 
message, which Government wish to be conveyed 
to you. I understand, however, that Mr, Measures, 
the Superintendent of Police, has already made 
clear to you the purport of the Government letter. 

Y ours faithfully, 
(Illegible) Dobbs, I. C. S., 
Collector, 


Allahabad. 


Copy of Government, United Provinces, Police 
Department Notification No. 827/VIII-37, 
dated March 275, 7929. 


In exercise of the power conferred by Section 
99 A of the Code of Criminal Procedure, 898 
(Act V of ]898), the Governor in Council hereby 
declares to be forfeited to His Majesty every 
copy of the advertisement in Hindi of a Hindi 
book entitled Bharat men Angrezi Rajya 
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(English Rule in India) by Sunder Lal, printed 
and published by R. Saigal at the Fine Art 
Printing Cottage, 28, Elgin Road, Allahabad, 
on the ground that the said advertisement contains 
matter the publication of which is punishable 
under section |24-A of the Indian Penal Code. 
By order of the Governor in Council, 
( Sd.) Jagdish Prasad, 
Chief Secretary to Government, 
United Provinces, 
True Copy. 


(illegible) Dobbs ~~ 
2I. Wl 29. 


The following is the copy of the 
telegram sent to the Post Master Gene- 
ral, U. P. Lucknow and copies sent to: 
(i) The Private Secretary to the Go- 
vernor-General in India (2) The Private 
Secretary to His Excellency the Gover- 
nor of the United Provinces (3) The 
Chief Secretary to the Government 
United Provinces (4) The Inspector 
General of Police U. P. (5) The Ins- 
pector General of Police C. I. D., U. P. 
(6) The Commissioner Allahabad Di- 
vision, Allahabad (7) The District 
Magistrate Allahabad (8) The Super- 
intendent of Police, Allahabad and 
(9) The Post Master Allahabad. 

COPY OF TELEGRAM DATED 2ist 

MARCH ।929. 

We were informed yesterday by the Police 
Superintendent that our one leaflet being adver- 
tisement of a book entitled Bharat men Angrezi 
Rajya published six months ago has only been 
proscribed by Government and not the book Stop 
To Our surprise we find that all our postings 
of BHARAT MEN ANGREZI RAJYA has 
been withheld yesterday at the General Post 
Offic and telegrams issued to others stopping 


Ee Stop Such a J . Historical 
publication assisted by best educationists of India 
and abroad costing twentyfive thousands nett and 
published for the first time only on the evening of 
eighteenth current should be dealt with like 
Cocaine is simply preposterous Stop We challange 
the legality of this unlawful and most undesirable 
porceedings in the absence of definite orders 
from high officials Stop Kindly mend your wrong 
before it is too late otherwise we feel compelled 
to take any such legal action or actions to protect 
our interest as publishers as suggested by our 
councils Stop Awaiting your immediate decision. 


CHAND. 


CD USP: 
Allahabad, 
22-3-29. 
Dear Sir, 
I have just received a communication to the 
effect that the book BHARAT MEN 
ANGREZI RAJYA has been proscribed. 


Formal orders are on their way. 


I promised to let you know as soon as possible. 
I rely on you now not to try to dispose of any 


more of the copies. 
Yours truly, 
(Sd.) . उ. WILLIAMSON. 
R. Saigal, Esq., 


Chand Press, 
Allahabad. 
27th March, 
I929, 
Dear Sir, 


Your letter of 22nd. I thank you so much 
for posting me quite early. . The last sentence of 
your letter has immensely pained me. Since Í 
gave you my gentlemanly promise and assured 
you that not a single copy of the Book was either 
sold, sent or transmitted by post, rail or air after 
2fst so there was no occasion for you to write 
these lines, 


ee 


In the end I assure once more that | am not 
one of those you generally deal with. My word 
is honour and what I will promise | will stick to 
the last of my life, 

Very truly yours, 


“ ( Sd.) R. SAIGAL. 
H. Williamson, Esq. l 


DLG of the Gt D 
Allahabad, 


No. 472-D. 
From Kunwar Jagdish Prasad, 
CERO BrE- ECS. 
Chief Secretary to Government, 

i United Provinces, 
To 
The Chand Office, 
Allahabad. 
Dated Lucknow the March 22, {929 
Sir, 
Department | am directed to acknowledge receipt 

Police 
I929, addressed to His Excellency the Governor, 
regarding the book entitled “Bharat men Angrezi 
Rajya.” I am to say that this book has been pros- 
cribed by Notification No. 936 VIII-37, dated 
March 22, |929, a copy of which is enclosed. 


l have the honour to be, 
Sir, 
Your most obedient Servant 
(Sd.) Jagdish Prasad 


Enc: One. Cheif Secretay. 


COVERNMENT, UNITED PROVINCES. 
No. 936/ VII-37 
Police Department. 
Dated March 22, I929. 
Notification. 
Miscellaneous. 


In exercise of the power conferred by Section 
99-A of the Code of Criminal Procedure, | 998 
(Act V of 898), the Governor in Council 


of your telegram dated March 2], ~ 


A 
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hereby declares to be forfeited to His Majesty 
every copy of the Hindi book in two volumes 
entitled “Bharat men Angrezi Rajya” (English 
Rule in India), written by Sundar Lal, published 
by the Chand Karyalaya, Allahabad, and printed 
by R. Saigal at the Fine Art Printing Cottage, 
Allahabad, on the ground that the said book 
contains matter the publication of which is 
punishable under Section 24-06 of the Indian 
Penal Code. 


By order of the Governor in Council, 


( 60.) Jagdish Prasad. 
Chief Secretary to Government, U. P. 


True Copy: 
( Sd.) Illegible. 
Superintendent, 


Polics Department, 
U.P. Civil Secretariat. 


23rd March, 


| [929. 
The Superintendent of Police, 


Allahabad. 
Dear Sir, 


With reference to our telephonic conversation 
I hasten to return herewith the following copies of 
BHARAT MEN ANGREZI RAJYA proscrib- 
ed by U. P. Government and orders communicated 
to me by the Chief Secretary to U. P. Government 
in his letter No. 472/ D dated 22nd current. 


With your knowledge and permission I am 
retaining 7 sets of this Book—5 for my Lawyers, 
who will argue the case in the High Court, one 
for myself and one for office record. 


Rest of the copies have aleady been disposed 
off and whatever are withheld in the Post Office, 
I do not know. 


[3 Copies Bharat men Angrezi Rajya lst 
Volume ( Bound up ) 


“your requirements, 
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I Copy BHARAT MEN ANGREZI 
RAJYA 2nd Volume ( Bound up ) 

3 Copies BHARAT MEN ANGREZI 
RAJYA Ist Volume ( Unbound which were in 
process of binding ) | 

Very truly yours, 
( Sd.) R SAIGAL. 

P. S. Since the above was typed out Sub-Inspectors Hadi, 
Kedar Nath Khanna and Altaf Husain came for 
search with a warrant from the Collector, Sub- 
Inspector Khanna now says that you have asked him 
to bring even the seven sets ] spoke about, So these 
are also sent herewith. 


O. H. M.S. 
D. O. No. G-28-29 Supdt. of Police, 
Allahabad, 
To March 25, ॥929. 


R. Saigal, Esq., 

The Proprietor, 

The CHAND Press, 
Allahabed. 

Dear Sir, 

With reference to your letter of March 22, 
and to our previous telephonic conversation regard- 
ing retention by you of some copies of the book 
entitled BHARAT MEN ANGREZI RAJYA 
for the use of your legal advisors, | write to inform 
you that I asked the District Magistrate for his 
orders on the subject, and he has told me that he 
considers that three copies should be sufficient for 
I am therefore sending you 
three bound copies of Volume | of the book, and 
two bound copies of Volume II, I regret that | am 
unable to send you the third copy of Volume Il, 
but as only eight copies of this Volume were 
handed over by you, and Government has asked 
for 6 copies you will understand that I am only 
able to supply two at present. If, however, I get 
any more copy of this Volume, I shall send you 
one copy more. 


Yours faithfully, 
(Sd.) P. H. MEASURES 
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27th March 
929. 


The Superintendent of Police, 
Allahabad. 


Dear Sir, 


I thank you so much for your D. O. No. G28- 
29 of the 25th current. 
you for the three copies of Ist Volume and two 
copies of the 2nd Volume of the Book ‘Bharat 
men Angrezi Rajya’ (all signed by you) which 
you have been good enough to send me. But | 


I am also obliged to 


may assure you that these copies will not suffice, 
I have engaged five most prominent lawyers of 
India and a copy of the Book has to be sent to 
each of these. 3 or 4 copies will be required 
for rendering into english and naturally myself 
and the author will require a copy each for prepar- 
ing grounds of appeal and making the case clear 
to the lawyers. It will be so kind of you kindly 
to inform the position to the District Magistrate 
and if he agrees you can open_some of the par- 
cels withheld in the Post Office in my presence 
and let me have the required number of copies- 
of course you will sign upon each copy to be 
quite sure of the fact that the copies are required 
and used for conducting the case only. 


The one copy of the 2nd Volume in the 
‘meanwhile, may kindly be sent to complete my 
3 sets. One thing more. The Index of the 
Book is not proscribed by the Government but 
still Sub-Inspector Khanna took away when he 
came for search. | also require six copies of 


the Index to facilitate my Councils’ task. 


A very early compliance is requested. 


Very truly yours, 


( Sd.) R. Saigal. 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ६ 


No. G-579 
27th March, 
I929. 
The Supdt. of Police, 
Allahabad. 
Dear Sir, 


On the 22nd of this month enquired on 
phone the number of parcels of BHARAT MEN 
ANGREZI RAJYA withheld in the Post Office 
before proscription, you were good enough to say 
that you did not know the figure and that you 
will inform me of it after making enquiries from 
the Post Office—But so far I have heard nothing 
from you. 


As the Book is now proscribed, will you be 
so good as to give me the exact figure of the 
Parcels that are withheld in the Post Office and 
much oblige 2 


So far | could guess all the parcels are with- 
held on suspicion and probably the contents are 
not known either to you or the Post Office ; I am 
afraid by doing so many other parcels which have 
no copies of this proscribed Book must have been 
detained as the posting was mixed. Hundreds 
of parcels go every day from my office and so 
naturally | am anxious that my business may not 
suffer on this account and so the request. 


Very truly yours, 
( Sd.) एर, SAIGAL; 


nem 


O. H. M. S. 
No. G-28-29, Superintendent of Police,, 


Allahabad dated the 28th March, 7929 
The proprietor, 

The Chand Press, 

Allahabad. 


Dear Sir, 


I will reply to your letters Nos G/577 and 
G/ 579 together 


PSS ALL D 
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No. । G/577. । 42 packets supposed to 
contain copies of the proscribed book have been 
taken from the Post Office. Some of these 
packets contain more than one set of the book. 
As regards the last paragraph of your letter, 
I am perfectly prepared to let you see the 
packets at my house at any time which may be 
convenient to both of us, so that you may satisfy 
yourself that no parcel containing books other 
than that proscribed has been delayed in reaching 
its destination. 

No. 2 G/579. Jamsending you herewith 
one copy of the 2nd Volume of the proscribed 
book to complete your 3 sets. If you require 
more than 3 sets for the purpose of your appeal, 
you should put in an application to the District 
Magistrate in the ordinary way asking that the 
number of copies which you say you require should 
be handed over to you. The copies of the Index 
which were taken from you by Sub-Inspector 
Kedar Nath Khanna have already been sent to 
the District Magistrate. 

Yours truly, 


(Sd.) P. H. MEASURES. 
5:5 D: 


Encl. I copy, 
of the 2nd Volume, 


eee 


PRESS OPINIONS 
The Leader: 


X X X The demoralisation of men in author 
rity is proceeding apace for lack not only of 
responsibility but also of superior control. And as 
a result distrust of Government deepens and the 
gulf goes on widening. With how little wisdom 
is India being governed, and how provokingly ! 

X X X The Governor in Council may be 
certain that he will hear a great deal about this 
latest transaction of his. We have no doubt the 
whole of the educated community will be indignant 


‘at this act of outrageous hardship and injustice 


and will give their deep sympathy to Mr. Saigal. 


१४ 


sey 


The Pioneer : 

One of the fundamental principles on which 
the rule of any country must be cunducted is that 
of justice—justice as between races, religions, 
castes and classes. It has been the proud boast 
of the British regime in India that this principle 
has been scrupulously adhered to and that the 
highest form of British impartiality has charac- 
terised the administration. Unfortunately there are 
some of us a triffle better informed than the blind 
supporters of the present regime, some of us to 
whom the reception of odd fragments of knowledge 
causes the greatest disturbance; some of us who 
feel it our duty to strive by exposure to make 
the wider and nobler claim a consistant reality. 
Within the last two or 3 days an example of this 
inconsistant justice has came to our notice, and 
we make no apology for resiting the circumstances 
of the ८३५९. 2४ 2626 we understand also certain 
severe questions will be asked as to why the 
guardians of law and order were so dilatory in 
discovering the existences of tames, the publication 
of which they thought likly to bring the British 
regime in India tumbling to the groundXXX 
comment on this is unnecessary, and we make the 
legal defenders of the publisher of BHARAT 
MEN ANGREZI RAJYA a free present of 
one of the most amazingly inconsistant examples 
of onerside thinking with which it has been our 
privelege to come into contact, 

भः $ क 


Latest information reveals that 
addresses have been obtained from 
the Post Office by the Government 
and houses are searched and raided 
in different cities and copies snatch- 
ed from those who received their 
copy by V. P. P. despatched in the 
first lot on March I8th which 


probably escaped the eyes of the 
local officials. 


छल मातू-मत्दिर 


हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि विगत फ़रवरी 
के “चाँद” में हमने प्रयाग में मातृ-मन्दिर की स्थापना 
के लिए जो ata की थी, उस पर देशवासियों 
ने उचित ध्यान दिया है। “भारत में अङ्गरेज्ी राज्य! 
की ज़ब्ती हो जाने के कारण हम इस बार इस ओर 
विशेष ध्यान नहीं दे सके । अनेक महत्वपूर्ण पत्र हमारे 
पास इस सम्बन्ध में आए हैं इन सभों की चर्चा हम 
आगामी अङ्क में करेंगे। इस स्थान पर धन्यवाद सहित 
उन सजनों और देवियों का ही उल्लेख करना चाहते 
है, जिन्होंने वचन अथवा दान भेजने की कृपा की है। 
अस्तु-- 

फ़रवरी के “चाँद? में १३,२००) २० के जो वचन 
हमें मिले थे उसका उल्लेख हो चुका है। इसके बाद 
हमें oto नारायणसिह जी बघेल, MAIN, बनारस 
स्टेट ने ९००) रु० अपनी धर्मपल्ली श्रीमती सोहाग वंशी 
Saft के नाम से मातृ-मन्दिर में एक कमरा बनवाने के 
लिए दान देने का वचन दिया है और निम्नलिखित 
सज्नों ने age रुपए भेजने की कृपा की है :-- 


१--श्री० रघुराजशरण अवस्थी go और Te 
परबना वाया खुल्तानगञ्ञ ज़िला भागलपुर १) २० 
३-श्री० बी० एन० ज़नवार चिखाली वाळा 
अमरावती (सी० पी) sci ake २) रु० 


३--श्री० पं० प्यारेलाल का, नैनीताल ... फोटो 

४--मैसस गोपीनाथ हरिप्रसाद रुदौली (बारावङ्गी) १०) 

५--श्री० सूर्यपालसिह जी, एच० जी० fag ७वीं 
राजपूत रेजिमैण्ट, ब्लू ... - KO) BO 


६--श्री० जयनारायण GA के० आर० AAA जीवनराम 
गणेशदास ३ क्रॉस स्ट्रीट, कलकत्ता RY) रू० 


जोड़ sails) 


इसके अतिरिक्त अन्य सञ्जनों और देवियों के भी 
अनेक पत्र आए हैं जिनमें उन्होंने यथाशक्ति संस्था की 
सहायता करने का वचन दिया है, आगामी अङ्क सें 
इनकी चर्चा की जायगी। हमें आशा है, अन्य दानी 
सज्जन शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर अपने आचित्य 
का पालन करंगे । 


— रासरखसिंह सहगल, 


नियोजक 
मात-मन्दिर, इलाहाबाद 
$ कः न 


पाश्चात्य देशों में तिलाक-प्रथा का ढोग 
अमेरिका और यूरोप में fare की प्रथा हास्य- 
जनक श्रेणी तक पहुँच गई है। अभी तक तो यही था 
कि एक मिनट में सैकड़ों मुक्रदमे तिलाक़ के फेस 


Kj 
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होते थे, पर अब तो वहाँ के लोगों--और विशेष कर 


` स्त्रियों ने Faw को मज़ाक सिद्ध कर दिया है । कोई 


स्री अपना पति इसलिए छोड़ना चाहती है कि वह रोज़ 
उसके साथ सिनेमा नहीं देखने जाता तो दूसरी यह 
बहाना बताती है कि उसे रेशमी AR पहनने को नहीं 
मिलते ! अभी हाल में एक खी ने अदालत में कहा 
है कि मेरा पति सुके qan ही नहीं !! इसके उत्तर में 
जज ने कहा कि न चूसना प्रेम की कमी का योतक नहीं 
है और इसलिए अज्ञी नामन्जूर की जाती है !!! 

जहाँ भारतवर्ष में एक पुरुष कई विवाह कर लेता है 
और feat बेचारी चूँ भी नहीं करतीं वहाँ पाश्चात्य मेमें 
साल भर में दर्जनों शौहर बदल डालती हैं! अब एक 
नया गुल खिल्ला है, विवाह की एक नई प्रणाली चलाई 
जा रही है f%a—Experimental marriage — RAE, 
“आज़माइशी शादी” कहते हैं | स्री-पुरुष एकत्र रहकर 


एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होते हैं ओर थोड़े दिनों . 


बाद यदि दोनों में नहीं परती तो शादी रद्द हो जाती 
है। हमारी समक में तो यह एक नया रोग उत्पन्न हो 
गया है। बहुत से ait तो ऐसे निकलेंगे जो जीवन भर 


. शादी की आज़माइश ही किया करेंगे! इस प्रकार 


पाश्चात्य जीवन अत्यन्त अव्यवस्थित तथा विश्वङ्कल हो 
जायगा, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं ! 


a % ga 


जापानी ख्ियौ की उन्नति 


जापान, अमेरिका तथा अन्यान्य स्वतन्त्र देशों की 
fat किस प्रकार उन्नति कर रही हैं, भारत की खियाँ 
घर-बैठे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकतीं | जापानी 
स्त्रियों में तो स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही 
है । अपने पैरों खडे होना ही उन्होंने अपने जीवन का 
ध्येय बना लिया है, यहाँ तक कि वे पुरुषों की कमाई 
भी खाना नहीं पसन्द करतीं। पढी-लिखी तो ayati 
Mae और टाइपिस्ट, ad, डॉक्टर, अध्यापिका तथा 
सम्पादिका का काम करती हैं और कितनी ही चित्र 
बना कर तथा नाटकों में अभिनय कर के रुपया कमा त्रेती 
Fi बहुत सी एक और नया पेशा निकाल रही हैं। वे 
बड़े-बड़े भोजों और saat में जा कर जनता का 


मनोरञ्जन करती और अपनी AREA लेती हैं। 


&०७. 


जापानी Raat को अभी मताधिकार नहीं प्राप्त है, 
इस लिए वे उसी सज्जन की पालामेण्ट में जाने के लिए 
सहायता करती हैं जो वहाँ जाकर खियों को अधिकार 
दिलावे । यहाँ की शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है--एक 
तो पुराने sw की और दूसरी नवीन । नए स्कूलों में 
पाश्‍चात्य रहन-सहन ,सिखाया जाता है और यहाँ की पढी 
हुई युवतियाँ यूरोप की लड़कियों की तरह रहती हैं। 
वैसे ही कपडे पहनती और अधिकतः सिर के बाल भो 
करवाती हैं, एकाध तो पुरुषों के साथ नाचने भी लगी हैं-- 
यद्यपि नाचने की कला जापान में बहुत प्राचीन है । 

यहाँ बहुत सी सभाएँ भी केवल feat के लिए हैं । 
एक है “पैट्रियोरिक alg एसोसियेशन” (Patriotic 
Ladies Association ) जो २८ वर्ष से स्थापित है और 
जिसके अ्रधिवेशनों में स्वयं जापान की महारानी भो 
आती हैं। दूसरी सभा “लेडीज़ सोसाइटी” ( Ladies 
Society ) नाम की है जो है तो नई, पर इसकी सद्स्याओं 
की संख्या ३० लाख है। अभी थोड़े ही दिन से feat 
को राजनैतिक स्वतन्त्रता दिलाने के उद्देश्य से एक और 
नई सभा खोली गई है, जिसका नाम है “जापान फ़ेड- 
रेशन ऑफ़ यङ्ग विमेन एसोसियेशन” (Japan Federation 
of Young Women Association.) 


% । o x 
बलात्कार का दण्ड 


प्रयाग-हाईकोर्ट में श्रभी-अभी एक अपील ख़ारिज 
हुई है जिसमें अभियुक्त गनपत जैनी को आगरे के जज 
ने सोनार जाति की एक दश वर्षीया विवाहित लड़की 
से बलात्कार करने के अपराध में बीस बेत, १००) 
जुर्माना तथा चार वषं का कठोर कारावास दण्ड दिया 
था। maya की उम्र ३० वर्ष की थी ओर कई साल 
हुए उसने अपनी दूकान में इस लड़की को धोखे से ले 
जाकर इससे बलात्कार किया । लड़की के ससुराल वालों 
को यह बात मालूम हुईं तो वे उसका गौना ही ले जाने 
को राजी न हुए। लड़की के घर उसकी विधवा माँ 
को छोड़ कर और कोई नहीं है जो जीवन भर इसे अपने 
सिर रक्खे। इसलिए लड़की ने, जिसका नाम बतासो 
हे, दीवानी में १०,०००) का अलग हरजाने आर सान- 
हानि का दावा किया । मुक़द्मा बहुत दिनों तक चला 


oz 


और अन्त में जज ने ३,०००) हरजाने का बतासो को 
दिल्लाया, क्योंकि जिस जाति की वह थी उसमें ga- 
विवाह भी नहीं हो सकता और उसे जन्म भर अपनी 
माँ के पास रहना पड़ेगा | 

अदालत से ३,०००) ही सतीत्व का मूल्य नियत 
हुआ, यह पढ़कर हमें क्लेश हुआ । हम तो समझते हैं, 
इस प्रकार के पैशाचिक पापों का सदा के लिए गला 
घाँट देने के लिए इनका और भी कठोर-दरड विधान 
होना चाहिए--जैसा नैपाल आदि देशों में होता है । 
नहीं तो गुण्डे जुर्मानों को सदाचार तथा सतीत्व का मूल्य 
समझ कर इस प्रकार के पाप के सौदे से बाज़ न aaa 
शर इजलास के फ्रेसलों को खिलवाड़ समझने लगेंगे । 


इससे भी घोर बलात्कार की दूसरी अपील कुछ 
दिनों पहले ही हाईकोट से ख़ारिज हुईं थी जिसमें 
फ़तेइपुर ज़िले के मुहम्मद अहमद नामक एक सुसलमान- 
TW ने सात वर्ष की एक गड़रिए की लड़की से व्य- 
भिचार किया था। यह लड़की अपने भाई बहिन के 
साथ भेड़ Wit समय जासुन खाने गईं थी, वहाँ से इस 
सुखलमान ने उसे भगा कर यह पाप-कमे किया। जब 
छोटी लड़की बेहोश हो गई तो वह उसे छोड़ कर 
चम्पत हो गया । सुक्रदमा चलने पर सेशन जज ने उसे 
१ कोडे और तीन वर्ष की सख्त क़ैद की सज्ञा दी थी, 
जो हमारे विचार से बहुत ही कम है । हाईकोर ने 
अपील खारिज करके तो अच्छा ही किया, पर और 
भी अच्छा होता यदि यह apt बढ़ा दी जाती, क्योंकि 
ऐसे एणित और Aqua व्यभिचारों के लिए जितना 
ही दण्ड दिया जाय, थोड़ा है। 

& * श्र 
युक्त-प्रान्तोय सामाजिक परिषद्‌ 

युक्तप्रान्तीय सामाजिक परिषद्‌ का अधिवेशन इस 
बार ३१ माचे को लखनऊ में होना निश्चित हुआ है। 
सभानेत्री चुनी गई हैं श्रीमती उमा नेहरू महो दया । 
कार्यकारिणी सभा का प्रोग्राम तथा अब तक की रिपोर्टो 
को देखने से पता चलता है कि अनेक अधिवेशनों की 
अपेक्षा यह अधिवेशन विशेष महत्वपूर्ण होगा । पहली 
विशेषता तो यह है कि इस बार केवल लखनऊ शहर की 
लगभग १०० महिलाओं ने स्वागतकारिणां सभा 


(Reception Committee) की सदस्या बन कर अपने 
औचित्य का पालन किया है । दूसरी विशेषता यह है 
कि प्रतिनिधियों ( Delegates) # इस बार लगभग 
आधी खियाँ हैं। सामाजिक सुधार की अभिरुचि का 
इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? इस बार 
की कॉन्फरन्स में परदा करने वाली al के लिए कोई 
विशेष प्रबन्ध इसलिए नहीं किया गया है कि उपस्थित 
महिलाएँ परदा करेंगी, ऐसी आशा नहीं है । तीसरी 
विशेषता यह है कि सदा की भाँति इस बार प्रीति-भोज 
अन्तर्जातीय (Inter-Communal) होगा- जातीय नहीं | 
इम हृदय से इस अधिवेशन की सफलता चाहते हैं । 
क # क 


विश्वभारती मै स्त्रियों का कॉलेज 

कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध शिक्षण- 
संस्था 'विश्वभारती! में हाल ही में खियों का एक कॉलेज 
खोला गया है । इसमें गृह-प्रबन्ध, पाक-विद्या, रोगियों 
की सेवा, सीने का काम आदि की शिक्षा बड़े उत्तम ढङ्ग 
से दी जाती है । प्रसिद्ध चिन्नकार sto नन्दलाल बोस 
झौर श्री० एस० gao कर ने चित्रकला सिखाने का 
प्रबन्ध अपने हाथों में लिया है । सङ्गीत-शिच्ता का भी 
प्रबन्ध किया गया हे । 

कै क 


स्त्री-शिक्षा के लिए दान 

मैसूर के पुराने चीफ़ जज श्री० चन्द्रेश्वर ऐयर ने खी- 
शिक्षा के लिए एक बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया है। 
उन्होंने खियों में शिक्षा-प्रचार के far 'महिला-सेवा- 
समाज! को २९ हजार रुपयों का दान दिया है। यह 
कोष उनको पत्नी के नाम से रहेगा जिनका हाल ही में 
दिल्ली में स्वगंवास हुआ है । 

$ # % 


महिलाओं के लिए पाक 
बनारस म्युनिसिपल बोर्ड महिलाओं के लिए एक 
पाक बनवाने का सराहनीय प्रयत्न कर रही है । उसने 
अपनी हाल ही की बैठक में सूत टोले में aus एक्किज्ञि- 
शन क्रानून के अनुसार ज़मीन लेने के लिए ७,०००) २० 
मन्जूर किए हैं । 
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$-बालक गोविन्दसिह, गुरु तेशबहादुर का सिर 
दिल्ली से लाने वाले भज्जी-सिक्ख का प्रेम से 
स्वागत कर रहे हैं । 
१०--भविष्य-चिन्तन 
११--महापुरुष gat के प्राण-बध का रोमाञ्चकारी 
दृश्य | 
१२--मीर क्रासिम 
१३-मेरी के क़रल का करुणापूणं दृश्य 
१४-रानी लदमीबाई, झाँसी 


२---आट-पेपर पर रङ्गीन 


१४--अखिल भारतवर्षीय महिला-शिक्षा-कॉन्फ्रेन्स 

की प्रधाना तथा कार्यकारिणी-समिति का अप 
६--अखिल maaa महिला-शिक्षा-कॉन्फ्रेन्स 

पटना के स्वागत-समिति की कार्यकारिणी सभा 
की सुयोग्य सदस्याएँ । 

4७--अखिल भारतवर्षीय महिला-शिक्षा-कॉन्फ्रेन्स, 
पटना की स्वयंसेविकाएँ । 

१८--कवि गङ्ग का प्राण-दुण्ड 

१६-कुमारी प्राएजम SR, बी० To 

२०- कुमारी बचुबेन लोट वादा 

२१--चिन्तिता 

२२--नर-पिशाच नीरो के अत्याचार का एक नमूना 

२३- प्रणय-कल्पना 

२४- महात्मा sar का सिर 
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३--चित्र-सूची 


क्रमाङ्क 


चित्र 


२४--महात्मा ईसा मृत्यु-द्ण्ड के लिए जा रहे हैं । 

२६--सुराल-शासन में अपराधी को धरती में गाइ 
कर उसे तीरों से बींचा गया हे, फिर उस पर 
शिकारी कुत्ते छोड़े गए हैं । 

२७- राजकुमारी मैया 

२८-९०--व्यज्ञ चित्रावली--२३ चित्र 

‰१--श्रीमती धर्मशीला जायसवाल, बी० wo 

₹२--श्रीमती शारदा दीवान, एम० To 

₹३-श्रीमती gat मेहता, de To 

४--श्रीमती रानी ललितङुमारी साहबा, मण्डी 

₹-सूली द्वारा प्राण-इरण 

४६-सिंह के बच्चे जीवित दीवार में चुने जा रहे हैं 

१७--स्वर्गीय राजा राममोहन राय 


३--छा दे 


₹८-७३--झछूत-सस्बन्धी १६ चित्र 
७४--अपनी पुन्नी-सहित श्रीमती भेसानियाँ 
2--य्रभागा चार्ल्स 

७६--कानपुर fia में शक्वरेज्ञी सेना के सिपाही एक 
गाँव में आग लगा रहे हें । ग्राम के स्री-पुरुष 
निकल कर भाग रहे हैं । 

७७--काल्याँ-दा-बुर्ज'--अजनाला 

७८-- का ल्याँ-दा-खूह'---अजना ला 

७३- काशमीरी वेष में कुमारी छँज़रू 

८०--किश्तियों में बैठकर इलाहाबाद से भागते हुए 
हिन्दोस्तानियो पर Bast सेना का गोले बरसाना 

८१--किसान-स्त्रियो के मध्य में श्रीमती पेटिट 

८२--ऊुत्ते का नमूना 

८३--कुमारी मीठूबेन पेटिट 

८४--कुमारी मनीबेन पटेल 

८९--कुमारी wo axa 

८६--कुमारी एम० Qo जे० वाचा, बी० do (afad) 

८७- कुमारी राधा बहिन, स्वर्गीय दलबहादर जी गिरि 
की कन्या, और श्रीमती राजकिशोरी देवी 

दद- कुमारी गुलाबबाई सुकुन्दराव, बी० ए०(ऑनस) 

८६--कुमारी सन्दाकिनी पण्डित 
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६०--कुमारी Tao श्रीनिवास गुरु 
६१--कुमारी चन्द्रकान्ता डोशी, बी० To 
३२--गिरोंदिस्त ma होने के लिए जा रहा है 
३३--गोसती-द्वारिका का दृश्य 
३४--चालसं पर लगाए हुए अभियोगों का ह्वाइट-हाल 
में सुक्रदमा चल रहा है । 
३४--चौक, इलाहाबाद के सात नीम के स्तो में से 
चार, जिन पर सन्‌ ९७ में लगभग ८०० निर्दोष 
नगर-निवासियों को फाँसी पर लटका दिया गया। 
४ ६--जनरल लॉब्ट So ली का आत्म-समपंण 
९७--जून, १८५७ में anaa के सन्देह पर हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के सुँ से उड़ाया जाना । 
९८--टीपू सुलतान 
३६--टीपू सुलतान के सिंहासन के शिखर का रल- 
जटित मोर । 
१००--टीपू सुलतान की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों 
का आत्म-समपंण | 
१०१--डॉक्टर मिस डी० एम० agr, बी० To, THe 
बी०; बी० एस० 
१०२--डॉक्टर मथुरासिह 
१०३--डॉक्टर अरुडसिह 
१०४--तरुण करतारसिह | 
१०-१०६--ताँ तिया भील-सम्बन्धी २ चित्र 
१०७--दूस जून सन्‌ १८४७ को पेशावर में हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के मुँह से उड़ाया जाना । 
१०८-देहली का अन्तिम बादशाह अभागा बहादुरशाइ 
१०३-११०--देवी जोन सम्बन्धी २ चित्र 
१११--दो सुप्रसिद्ध महिला-कार्यकर्ता 
११२--धमपल्ली-सहित लुई १ ६वाँ 


EE ३- नाना साहब 


११४--पाड़ पर चार्ल्स myst प्रतीक्षा में खडा है, 
शर Waza चारों ओर से पाडू को घेरे हुए है। 

११९--पुलिस-स्टेश व--अजनाला 

११६-प्रेंज़िडेण्ट Aga नीरो डगलस से बैठने का अनु- 
रोध कर रहे हैं। 


११७-प्रेज्रिडेण्ट लिङ्गन और स्कॉट 


११८-प्रेजिडेण्ट faga की मृत्यु के पश्चात्‌ aa 
शोकाकुल हो रहे हैं । 
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११६-१३२-फाँसी के भिन्न-भिन्न तरीक्रे--१४ चित्र 

१३३--बम्बई पारसी-सोसाइटी की महिलाएँ 

१३३--बाद्शाह-बेगम ज्ीनतमहल 

१३५--बाबा जगतसिह--अजना ला 

१३६--बाबू हरिनामसिह | 

१३७--बारदोली--सत्याग्रह के ६ प्रतिनिधियों का डेपु- 
टेशन, जो गवनर से समझौते के लिए मिला था। 

१३८--बारदोली-स्वयंसेविकाशों का एक प्रभावशाली 
जत्था | / 

१३६--बारदोली-सत्याग्रह-आन्दोलन में भाग लेने वाली 
ag प्रतिष्ठित महिलाएँ 

१४०--बिड़ल्ला-हाईस्कूल, पिलानी 

१४१-बिड़ला-बो डिङ्गहाउख, पिलानी 

१४२--मध्य-प्रान्तीय महिला-शिक्षा-सस्मेलन में afa- 
लित महिलाओं का ग्रूप । 

१४३--मण्डी की आदश महारानी साहबा श्रीमती 
ललितकुमारी देवी । 

१४४--सत्यु-शैया पर रोबेस्पियर 

१४२--मादाम Vail 

१४६--मिस बप्पू 

१४७--सिस go सेसुअळ 

१४८-मिसेज्ञ एळ० रमुम्नी 

१३३--सिसेज्ञ जे० gao जस्टिन 

१४०--सिसेज्ञ ए० ईपेन 

१६१-१४२-समेरी आँत्वानेत-२ चित्र 

१९३-मेरी आँख्वानेत मृत्युदण्ड के लिए जा रही है 

१४४-मेरी को रूत्यु-दण्ड की आज्ञा देते समय रानी 
एलिज़ाबेथ का चित्र । 

१४४--मेरी फाँसी के लिए जा रही है । 

१४६-मैसूर के बेज़लियन मिशन-स्कूल के शिक्षक-गण 

१४७-मोर का नमूना 

१५८--रानीपरज जाति की एक किसान-महिला 

१६६-लॉड कॉर्नवालिस टीपू सुलतान के दो बच्चे बतौर 
बन्धक ले रहा है। | 

१६०--लालबारा, श्रीरज्ञपइन में टीपू सुलतान के महल 
का बाहरी दृश्य । 

१६१--लुई १९बाँ 

१६२--लुई १६वाँ 
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१६३--लुईं १६ वाँ बधस्थल जा रहा है 

१६४--विधवा जापानी महिला मिसेज़ योने सुजुकी 

१६४-१६७--वीर-युवक खुदीराम बोस-सम्बन्धी ३ चित्र 

१६८- शङ्कोद्धार तीर्थ का दृश्य 

१६९--शालोति कोडें 

१७०-शाख्री जी की अमेरिकन धमेपली श्रीमती 
मिनी जेनसन । 

१७१--श्रीमती शारदा मेहता, बी० To 

१७२--श्रीमती भक्त लक्ष्मी देसाई 

१७३ श्रीमती श्रीराम भागीरथी अम्मल 

१७४--श्रीमती THe सोराबजी 

१७१- श्रीमती गङ्गबाई Tada 

१७६--श्रीमती जयावती देसाई 

१७७- श्रीमती इरावती कर्वे, एम० To 

१७८--श्रीमती सुनीति देवी मित्र 

१७३--श्रीमती एम० के० रामाबुजुलु 

१८०--श्रीमती रङ्गनायकी अम्मल 

१८१- श्रीमती दादी बा मेहता 

१८२--श्रीमती सीवान जानकी अम्मल 

१८३--श्रीमती विद्यालङ्कति ward 

१८४--श्री० सत्येन्द्रकुमार बसु 

१८४--श्री० मास्टर अमीरचन्द्र 

१८६--श्री० अवधबि हारी 

१८७--श्री० भाई बालमुकुन्द ( विद्यार्थी-जीवन में ) 

दद- श्री० भाई भागसिह 

१८३--श्री० वतनसिंह 

१६०--श्री काशीराम 

१३१- श्री० रहमतश्चली शाह 
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१३२- श्री० विष्णुगणेश पिङ्गले 
१३३--श्री० बलवन्तसिह 
१३४- श्री० बन्तासिह 
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१8४--श्री० केहरसिह 

१३६--श्री० जीवनसिह 

१६७--श्री० सोहनलाल पाठक न 
१३८--श्री० भाई रामसिंह fa 
१९९--श्री० ख़ुशीराम 

२००--श्री० बन्तासिह धामिया E 


२०१--श्री० वर्यामसिह 

२०२--श्री० किशनसिह mis 

२०३--श्री० नन्दुसिह 

२०४- श्री० रामप्रसाद “बिस्मिल 

२०--श्री० राजेन्द्रप्रसाद लहरी 

२०६--श्री० रोशनसिह 

२०७--श्री० AURIEN WT 

२०८-श्रीरङ्गपट्न में हैदरअली और टीपू सुलतान 
की समाधि । 

२०६--सम्राट्‌ चाल्सँ बघ के लिए जा रहा है । 

२१०--सरदार जगतसिह 

२११-२१३--साइंखेड़ा के कलियुगी महन्त-सम्बन्धी 
३ चित्र । 

२१४--सौ० सरस्वतीबाई ओवलेकर 

२१४--सौ० सी० सञ्जीवराव 

२१६--स्वर्गीय डॉक्टर केशवदेव जी शास्त्री, एम० डी० 

२१७--हत्यारा बूथ प्रेज़िडेण्ड लिकून की हत्या करने 
जारहा है। 


२१८-२२१- हिन्दू-अबलाश्रम, कलकत्ता-सम्बन्धी ४ चित्र 
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- बङ्गा के प्रसिद्ध उपन्यास- | 
_ कार afte खण्डीबरण जी सेन 


a. | द्वारा लिखित उपन्यास का | fy | 


_ यह हिस्दी-अजुबाद है । इसमें शा 
सन्‌ ९७ के राढुर में agai गा 
के दाँत खड्डा करने चाळी, ||| 


न के प्रल्यातनामा लेखक | 


आचाय site चतुरसेन जी शास्त्री 
को क्ोह-लेखनी का उन्मत्त-हास्य, करुण-रुद्न 
eee ताणडव-नृत्य, करोड़ो अधमरे 


| बाला, झाँसी की रानी ही 
देवी लच्मीबाई के den || 
ज्वलन्त aam की. 
कहानी उपन्यास के रूप में ही । 
fret गई है । Re 
. जिसे पढ़कर एक बार कायर. 
_ पुरुष का भी मन फड्क उठेगा i 
aÑ पुस्तक का मूल्य 
। == | | ४) र, छुपाई-सफ़ाई || | 
दर्शनीय । शीघ्र ही ऑर्डर ॥ |. 
रजिस्टर कराळ्षीजिए!। २ 3 


. हिन्दुओं की आकांक्षाओं का 
१ oo ज्वलन्त अग्नि-लमुद 
क्रान्तिवाद का भयङ्कर स्फो : का छुल- 
कता हुआ प्रमाण ओर युक्तिवाद की घनघोर वर्षा 
o wa 
“sat और जीवित रहो” का मर्दाना 
aga तेजपुञ्ज महासत्ब की तरह शरीर मै 
प्रवेश कर जायगा। | 


_ व्यवस्थापिका “ete कायालय 
_ इलाहाबाद 


म SE ७५१ EEE] ES 


A 


Soe Yt T oes, sheen र्र % ए व्क ल RE SERRE EES i a ee लिए २८ मेजर 
20 YRS eo ans Se 4 २-2 IRE ee SN AS RAKI RN 228089 
x NANA abet Ss होते Sept te ° Roy 
met १०४ टा ८१५४ RR ee hae aa TC Nd tig 
£ पर SN CONS ces i EG T Se 
į UN 0९32 VA r} N ५ y ~ 
S r १ j5 Ry CNT | ९८४ wN y Ley o y 4) त ६ y 
४७१४८३४ 4 Ta: Tg eae aK Se, è ESA र Fa orks र. र j पव पट 
FN oh Merry कै ८२ ` Ah N NR Reece Stree ०३५४८, ee ११ 
ग tt 2 f SN रर छै क Hy Ñ ea ५ 
SM हट 2 Se Ara ४ 57520 so ID ag 72080 
र पर 2 ¥ 220700308४ ५ > 22570 sn el NI stag ews ¢ ESI 
LN $ Se a PEN RS Ps चि ti 
र LORIN iy 24020 vitei 
Tai ; Ri f PAE 
A sh त a A का 
a p RN 
NS an गो विक eR Aa 
tis) a. ae n रे, १ 
> “ MR, 
AND “WT 


दवा की सफलता का सबसे बडा प्रमाण है । 


[ बिना अनुपान की दवा ] 
यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है । इसके 
सेवन करने से कफ, खाँसी, हैज्ञा, दमा, शूल, संग्र- 
हणी, अतिसार, पेट का ददे, बालकों के हरे-पीले . 


RT, RGM इत्यादि रोगों को शतिया फ़ायदा 


होता है | मूल्य ॥); डाक-ख़चे १ से २ तक ।=) 


हैं। दाम फ्री शीशी ॥) sea ॥) 


यह अङ्गर दाखों से बना हुआ मीठा द्राचासव. 
भूख बढ़ाता, क़ब्ज़ मिंटाता, खाँसी, चयी ओर az 


हज़मी को दूर करके बदन में रक्त-मांस बढ़ाकर 
चेहरे पर सुखी लाता है, खोई हुईं तन्दुरुस्ती को 


ठीक करता है, सब मौसिम में सब प्रकार की प्रकृति 
को लाभकारी है । क्रीमत छोटी शीशी १); बड़ी शीशी 


२); डाक-सहसूल जुदा । 


पूरा हाल जानने के लिए सूचीपत्र सँगाकर | 


देखिए, मुफ़्त मिलेगा । | 


_ सुखसञ्चारक कम्पनी मथुरा 


> 


है” ३७ साल की परीक्षित, भारत-सरकार तथा जर्मन- | 
रावर्नेमेण्ट से रजिस्टर्ड ६७,००० एजेण्टों द्वारा बिकन 


हुषले-पतले और सदैव रोगी रहने वाळे बच्चों | र : 
को = ओर तन्दुरुस्त बनाना हो, तो इस मीठी = 
दवा को सँगाकर पिलाइए, बच्चे इसे खशी से पीते . 

` | एक अध्यापिका की आवश्यकता हे 


. ये दवाइंया सब दवा बेचने वालों के पास भी 
- मिलती हैं । | 


_ आवश्यकीय सूचना `. 


‘aig में मेरी इस सूचना को पढ़ कर 
कोई भाई या बहिन किसी ऐसे डॉक्टर, वैद्य 
या हकीम का पता बताने की कृपा करेगे, जो 
| कि डाईबटीज्ञ रोग के इलाज करने मै ag- 
भवी हो और उनके दारा सैकड़ों व्यक्तियों को 
| वास्तविक लाभ हुआ हो--यदि ऐसी विशे- 
` षता रखने वाला व्यक्ति किसी भी पाठक या 
पाठिका के भ्यान मै होवे तो कृपया निम्न- 


लिखित पते पर उन महाशय का नाम तथा 
पूरा पता लिख कर अनुग्रहीत करगे । कपया 


| | किसी ऐसे-बैसे व्यक्ति का नाम न बताचें, 
__ | जोकि केबल नोटिसबाज़ ही हो। 


पोस्ट-बाँक्स Ho ५२० 
= C/o “चाँद? कायोलय, 
l _ इलाहाबाद 


स्वाधीन राज्य नरसिहगढ़ सेन्ट्रल 


| इण्डिया की कन्या-पाठशाला के लिए, जो 


हिन्दी मिडिल तक हर विषय में शिक्षा दे 
सकतो हो। सूई के काम मै होशियार हो । 
गाना-बज्ञाना भी सिखा सकती हो । वेतन 
योग्यतानुसार | रहने का मकान सरकारी | 
ga की हिन्दू-विश्रवाओं के प्रार्थना- 
पत्रो पर विशेष ध्यान दिया जायगा । प्रार्थना- 
पत्र सटिफ़िकेटों के साथ २५ अप्रैल, १६२६ 
तक निम्न-लिखित पते पर पहुँचना चाहिए; 


श्रीयुत जी० पी० श्रीवास्तव, 
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TET ३) Fo ee : 
[ खुनहरी जिल्द, facer कवर ] 


| 
= | — यह पुस्तक कमला नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा अपने 
||. पति के पास fe हुए पत्रों का दिन्दी-अनुवाद है । इन गम्भीर, Ree एबं. | ae 
. मूल्य पत्रों का मराठी, बैंगला तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले 
अजुवाद हो चुका है। पर आज तक हिन्दी संसार को इन पत्रों के पढ़ने का | 
` सुअवसर नहीं सिक्षा था । ः Tee 
____ इन पत्रों सें कुछ पत्रों को छोड, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं एबं || | 
साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपुंणं हैं । उन पर साधारण 'वर्चाओं में भी जिल . || 
_ आसिक ay से रमणी-हृदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-न्याची महानता, ||. 3 
| डखका aera पत्निभाव और प्रणय-पथ में उस्को अक्षय साधना की पुनीत || | 
| जतिमा चित्रित की गई है, उसे पढ़ते ही आँखं भर आती हैं और हृदय-वीणा के . ः : 3 हा. 
अत्यन्त कोमळ तार एक अनियन्त्रित गति से बज उठते हैं । euler रमणी- || 
हृदय की उठती हुई सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला की आशा-ज्योसि अपनी a 
a प्रभा छिटकाने के पहले ही सम्देइ एबं निराशा के अनन्त तम में विलीन. 
गईं । इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए--कमज्ञा को उन्माद-रोध 
हो गया। डसके अन्तिम पत्र प्रणय की स्ति और उन्माद की विस्मृति की 
| सम्मिलित अवस्थाओं में लिखे गए हैं । जो हो, इन पत्रों में जिन आबों की प्रलि- 
|| पूर्ति की गई है, वे विशाल और महान्‌ हैं । अजुबाद बड़ी योग्यता के साथ किया - 
| गया है और उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान war गया हैकिभाषा | . 
|| सरल, सरस और सुबोध दो और मूल लेखिका की स्वाभाविकता किसी प्रकार मष्ट |. 
न होने पाए । काग़ज़ ४० पाउण्ड एयिटक, पृष्ठ-संख्या ३००, मूल्य केवल ३) २० ! 
_ स्थायी ग्राहकों के लिए ay मात्र ! पुस्तक सुनहरी जिल्द से मण्डित है और ऊपर 
_ तिरक्ष Protecting Cover भी है I 


रछ व्यवस्थापिका चाँद! कायालय, इलाहाबाद 
| (६. 
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. a  | निस्सन्तान adi $ fzo | 
खुशखबरी A 
उन हज़ारों निस्सन्तान feat के लिए जिनकी कि एक- ` 
O मात्र आशा अपने बच्चे को प्यार करना व पालना है, Saar 
ooo | ( Feluna ) शब्द एक ऐसी दवा का नाम है जो कि ऐसी feat 
 कीआशापूणे करसकतीहै। | Ce 
इस प्रसिद्ध औषधि का व्यवहार करने से feat की 
शारीरिक ख़राबियाँ ठीक हो जाती हैं । इस वैज्ञानिक दवा 


OO में कोई स्वाद नहीं होता । इसके सेवन करने से खियाँ उन x स्‌ = SOs T a 
; ख़राबियों को दूर - कर सकती हैं जो, कि उनके गर्भाधान — Set क 


2. में दानि पहुँचा कर उनको सन्तान उत्पन्न करने से वञ्चित रखती हैं। इसके सेवन से feat की सम्तानोरपत्ति 
. की इच्छा पूर्ण हो जाती है। “फ्रेलूना” गोलियाँ खाने से खियाँ अपनी तन्दुरुली सँभाल कर अपने इच्छित ध्येय | 
__ को प्राप्त करती हैं । कमज़ोरी ही सब ख़राबियों की जड़ है, परन्तु “फ़ेलूना” की सक्राई और पुष्टता के असर से. 


ठ = | | शरीर के सब अङ्ग सेभलकर पुष्ट हो जाते हैं और शरीर के अन्दंर एक ऐसी ताक़त पैदा होती है जिससे भलाई 
_____ के लक्षण दिखाई पढ़ते हैं । यह देखा गया है कि इसके सेवन से Read, saved, बदहज़मी इत्यादि 


` रों अपना-अपना काम करती हैं, सब अज्ञो उनके रस को खींचते हैं, खाने में से पुष्टिकारक भाग निकल जाता 
है और खाने का ख़राब भाग एकदम साफ़ हो जाता है। | 

| RP यह सब खियों के शरीर के लिए लाभ करता है और कभी असफल नहीं होता | इसके सेवन से 
oo o तेन्दुस्स्ती ऐसी अच्छी हो जाती है कि प्रत्येक शारीरिक योग्यता रखने वाली खी को माता बनने की आशा हो 


निम्न पते पर लिखा-पढ़ी करें :-- 
ve 


i WNW 


Ses भाग में इर एक दवाखाने या सौदागरों के यहाँ २।) फ्री बोतल के हिसाब से मिलती है। व्यापार के लिए 


NS व 
o \\ TS ~ 


SS 
“फ़ेलना” प्रतिनिध ई 

बॉक्स नं? 9६० छि 
= ८०55 A 


(4. शिकायतें दूर होकर तन्दुरुस्ती नई हो जाती है। रोगी को ताक़त मालूम होती है, क्योंकि इससे खून बनता है। 


जाती है । क्या आप निराश हो गए हैं ? यदि ऐसा है तो आप इसे सेवन करें । हिन्दुस्तान, sat तथा didia के. : 
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A RARE ENGLISH PUBLICATION 


KAMALA’S LETTERS 


HER HUSBAND 


HE ‘whole book is a collection of sixty letters ag 
letters, based purely on domestic affairs | | 

and society——letters in which the most crdinary : re ; 
details of family life are described. But the | 


description is so interesting, so pungent, so A | 


and inspite of all these so refreshingly beautiful that 


one cannot leave the book unfinished, But this is 
not all. The pungency of the style has got its inner | 
allurements too. For there is hardly a single. 


_ description devoid of the deepest love, which an 


extremely loving and. sentimental wife conceives for 


a dearly loved husband and under these conceptions, 


there are hidden a series of growling 


outpourings of love-fervour. . This has made the book 


all the more interesting, A ne eas 


The end of the book Contams a few love. letters 


These ‘letters are- the masterpiece production of 


human sentiments, T hey give us the clear glimpse 


of the ravages perpetrated by love's terrific storm and |- 
the beauty is that every ravage is laden with ihe 


deepest pathos which a human mind can scent 


Neatly printed Full Cloth Bound with Protecting Cover, Price Re 
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O नाम हो से पुस्तक का विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी चर्चा करना व्यर्थ हे | एक-एक चुटकुले 
` पढ़िए और हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए, इस बात की गारण्टो हे । एक विशेषता इस पुस्तक में यह 
` है कि सारे चुटकुले विनोदपूर और चुने हुए हैं। कोई भी चुटकुला पढ़कर अगर दाँत ब 
_ निकल पड़ें तो मूल्य वापस । बच्चे-जवान: बड़े-बूढे--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं--य 
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पुस्तक की एक विशेषता हे । प्रष्ट-संख्या लगभग ९ २५, काग़ज़ ४० पाउण्ड एणिटक, छुपाई-सफ़ाई 
दशनीय, पुस्तक सजिल्द है, ऊपर सुन्दर Protecting Cover चढ़ा है, फिर सी मूल्य क्या ? केवल १) 
₹०; स्थायी तथा “चाँद” के ग्राहकों से ॥।) मात्र ; 


a aa BER ER, ER ED 
OES COS < 


20 


ANT LIAL TAF 7 


IX 


याचच SE 


>> NER <>) SEEK C0) सर 
JOQ- 
TATU HN LUA TA 


| ८ 
i 


[ ले० प्रोफ़ेसरपं० धर्मानन्द|जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य ] 


रोगी को उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा उखके | र a 
इलाज दिए गए हैं। रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी भरपूर पु. 
व्याख्या आपको मिलेगी । स्त्रियों के लिए तो यह पुस्तक वास्तव मै बड़े काम की d 
एछ-संख्या लगभग २२५; सजिल्द पुस्तक का सूल्य Has १॥) रु०; स्थायी ARA | 

के लिए १=) oono o a 


| [ ले० सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीयुत ग्रेमचन्द जी, बी० ए०]. — 
इस मोलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समान में बहुलता से होने चाले 


वृद्ध -विवाही के भयङ्कर परिणामों का एक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित © 


किया है। shda वृद्ध अपनी उन्मत्त कास-पिपासा के वशीभूत होकर किस 


अकार पुर धन व्यय करते हैं; किस प्रकार वे अपनी amga षोडशो नवयुवती _ 
TAT MATA के कोमल अरुण वर्ण अधरो का खुधा-रस शोषण करने की 
उद्धान्त चेष्टा मै अपना विष उसमें प्रविष्ट करके, उस युवती का नाश करते हैं; _ 
किस प्रकार ग्रहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण मै रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और 


किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किख प्रकार 


उदुश्रान्ति की प्रमत्त सुखद कल्पना में उनका अवशेष ध्वंस हो जाता है-यह लब इस 


उपन्यास में बड़े मार्मिक zg से alga किया गया है। यह वही क्रान्तिकारी | 
उपन्यास है, जो गत वर्ष धारावाही रूप से ‘aia’ मे प्रकाशित हो चुका है और 
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जिसने एक बार ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। पुस्तक बहुत&साफ छुपी है, 


सुन्दर जिल्द से मरिडत है; फिर भी प्रचार की दृष्टि से इसका सूल्य केवल सा) ` 


रक्खा गया है; स्थायी ग्राहको से १॥०) मात्र ! 


ईदको व्यवस्थापिका alg’ arated, इलाहाबाद | 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक की पक प्रति प्रत्येक सढ्ग्रदस्थ के यहाँ होनी चाहिए। . 
इस पुस्तक को आद्योपान्त एक बार पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों की amaga J 
करनी होंगी--आपके घर के पाल तक बीमारियाँ न फरक सकगी। इस पुस्तक मै. १ 
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POOP 


इस सुन्दर उपन्यास मे मानव-हृदय की 
रङ्गभूमि पर वासना के नृत्य का टश्य दिखलाया © 
गया है। सामाजिक अत्याचार और बेमेल 
विवाह का भयङ्कर परिणाम पढकर जहाँ हृदय O 
काप उठता है, वहाँ विशुद्ध प्रेम, अतुल सहानु- € 
भूति और समाज की हित-कामना इत्यादि के 
सुन्दर दृश्यों को देखकर हृदय में एक अनिर्वच 
नीय शान्ति का स्रोत बहने लगता है । कहने का 
तात्पय यह है कि प्रस्तुत उपन्यास में इस विश्व 
की रज्गभूभि पर अभिनीत होने वाले पाप Y 
ओर पुण्य के कृत्यो का बड़ा ही मधुर सुन्दर 
विवेचन किया गया है । 

भाषा सरस, ` सरल एवं. कवितासयी है | 
बङ्ग-भाषा के ऐसे-वैसे अगणित उपन्यासो की 
तो गिनती ही क्या, प्रस्तुत पुस्तक अच्छे से अच्छे 
daat के उपन्यासों में भी श्रेष्ठ सिद्धै हुई है | 
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मनोहर सुनहरी समस्त कपड़े की faez से भी 


८००, कागज ४० पाउण्ड एण्टिक, मूल्य ५) मात्र; 
स्थायी-ग्राहकों से ३॥|| Bo ! आजही एक प्रति 
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'तरह का दर्द टूर 
को कष्ट दायक 


गहै सब तरह 
से शिर दद, पशुलो दद, 


। बवासौरका द्द्‌, विच्छूवर | 


का दर्द, गठिया का. 


तरह के शारीरिक दर्दी. 
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इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेवा 
का सजीव वर्णन किया गया है। देश की | | [ले० अनेक सुविख्यात डॉक्टर, वैद्य और हकीम ] 


Wess. tbe i. 
| शान्ता || घरेलुचिकिसा 
| 


|) ' adma अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक 
'। | सुधार करने की परमावश्यकता है; और वे 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हें आदि dat और अनुभवी बड़े-बूढ़ों द्वारा लिखे गए हज़ारों 


चाद? के प्रत्येक अङ्क में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों 


छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है । मूल्य केवळ ny आने | | सुन्दर 
है; स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-); दूसरी बार पुस्तक | | सुन्दर है। एक बार अवश्य पढ़िए । पुस्तक 

छुपकर तैयार दै! दूसरी बार छुपकर तैयार है । मूल्य केवल ॥।); 
। | स्थायी आइकों से ॥--) मात्र ! 


| 
| 
| 
| 
आवश्यक एवं उपयोगी विषयों का लेखक ने अनमोल gua प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व-साधारण 
' बड़ी योग्यता के साथ दिग्दर्शन कराया है । का बहुत-कुछ मङ्गल हुआ है, और जनता ने इन | 
| शान्ता और गङ्गाराम का शुद्ध और mgd- Seal की सचाई तथा इनके प्रयोग से होने वाले |! 
¦ | प्रेम देखकर हृदय गद्गद हो जाता है। साथ लाभ की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है । इनके द्वारा | 
| | ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और | | आए दिन डॉक्टरों की भेंट किए ज्ञाने वाळे सैकड़ों । 
j षड्यन्त्र से शान्ता का उद्धार देखकर उसके रुपए बचाए जा सकते हैं । इस महत्वपूर्ण पुस्तक की | 
` ¦ | साहस, धैर्य और स्वार्थत्याग की प्रशंसा | | एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी | 
| करते ही बनती है । मूल्य केवल लागत-मात्र चाहिए । छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । मोटे ; 
' | | wy बारह आने है; स्थायी ग्राहका के लिए चिकने काग़ज़ पर छुपी हुई पुस्तक का मूल्य केवल | l 
| (82s इस्तक दूसरी बार छुपकर तैयार है । | Ny रक्खा गया है । स्थायी आहकों से ॥-) मात्र! | 
| ah ग्राहकों को हमारे यहाँ की प्रकाशित : 
os सभी पुस्तके, केवल प्रचार की दृष्टि से, पौने | 
| उमासुन्द्री मूल्य में ही दी जाती हैं, इसे स्मरण रखिए ! | | 
! Lào श्रीमती शैलकुमारी देवी ] छ यो 
| इस पुस्तक में पुरुष-समाज की विषय-वासना, गारी-शङ्कर ० 
| अन्याय तथा भारतीय रमणियों के स्वाथे-त्याग और आदर्श-भावों से भरा ञ्ह | 
४ पातिव्रत्य का ऐसा सुन्दर और मनोहर वर्णन किया उपन्यास है । शङ्कर के ची री oa | i 
| गया है कि पढ़ते ही बनता है । सुन्दरी सुशीला का । ps pu El 
| | सुन्दरी सु (| | प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय है । बालिका गौरी को | ; 
$ | अपने पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके | धूर्त ने किस प्रकार तङ्ग किया, बेचारी nfà | f 
| विपरीत सतीश बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती ने किस प्रकार कष्टों को जं na ee 
Baer पर सुग्ध हो जाना; उमासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध | | साफ़ कि e त 
aa नदद या, अन्त में चन्द्रकला नाम की एक | £. 

$) हुए भी सतीश को ङुमागं से बचाना और | | वेश्या चे उसकी कैसी सच्ची और 
(| उपदेश देकर उसे सन्माग पर लाना आदि सुन्दर |. | उसको अन्त Sons uae 
ny डा सका विवाह अन्त में शङ्कर के साथ कराया । | * 
र शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ़कर हृदय उमड़ | | यह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारती | 
पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की समाज का सुखोज्ज्वल होता है । यह ss ! 
स्वाथपरता, काम-लो लुपता, विषय-वासना तथा अनेक निर pe 

चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित 
कुरीतियों का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है । 
करेगा । छुपाई-सफ़ाई सभी बहत हुत साफ़ ओर | ५ 
| 
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az दनावट ! नई कारीगरी !!  सरतेपन का कमाल !!! | 
७) बनारसी जरी को साड़ी ७) 
सात रुपये में ics 


शर & न 
लावा? ४ गज, अजो ४५ इश्च 


इन साड़ियों की तड़क-भड़क, सुन्दरता, किनारी 

व पल्लो के बेल-बूटे, रङ्ग व चमकीले कपड़े की शोभा 
देखने ही पर निभेर हे । माळ व दाम का सुक्तावला 
करने से बुद्धिमानों की भी ara चकरा जाती है । यह 
साडी पहन कर स्त्रियां गृहलच्मी सी जान पड़ती 
हैं । उत्सव-विवाइ व उपहार में देने के लिए अपूर्व 
बस्तु है। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त की सभ्य व शिक्षित 
स्त्रियों ने इसको बहुत ही पसन्द किया है। पुराने 
फ्रेशन के भारी व भद्दे काम की जगह जरी का सोक़ि- 
याना, फ़ैशनेबिल व मनमोइक काम बनाया गया है | 
दो साल में हज़ारों प्रशंसा-पत्र आ चुके हैं । जहाँ एक 
साड़ी गईं, वहाँ से दूज़नों के ऑडर आए । दूकानदारों 
ने हमसे am कर चोगुने मुल्य में यह साड़ियाँ बेचीं। 
इमको माल ame करना कठिन हो गया । अब 
mesi का ही थॉडर लिया जायगा- बेचने के लिए 
झभी हाल कोई महाशय न सँगाव । कारीगरों से दस 
इज्ञार साड़ियों का और कण्ट्रेश्ट हो जाने के कारण 
कुछ महीनों के लिए और हम यह साड़ियाँ केवल 

प्रसिद्ध करने की ग़रज़ से प्रिय ग्राहकों को इसी aq 

मूल्य में देने को समर्थ हुए हैं। देरी न करें, पीछे 

दाम एकदम बढ़ जायगा और यह सुअवसर प्राप्त न 

होगा । ध्यान रहे कि यह साड़ी बाज़ारी खोटे रेशम व 

काली पड़ने वाळी ज़री की नहीं है, किन्तु सुइतों काम 

देने वाली चीज़ है । प्रत्येक पारसल के साथ नापसन्द्‌ 

होने पर फिरता लेने का गारण्टी-पत्र भेजते हैं। जिस 

इङ्ग की दरकार हो, सँगाइए | डाक-व्यय एक साड़ी का 

uo) लगेगा । 
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